भमिका 


संस्कृति शब्द अंग्रेजी के कल्चर शब्द के आधार पर भारनीय 
भाषाओं में प्रचलित हुआ है। कहते हैं, मानसिक खेती फे अथ में 
प्रथम बार 'कल्चर! शब्द का प्रयोग लाड बेकन ने किया था| 
जिस प्रकार खेती के लिए जमीन तेयार करते समय कंकड़-पत्थर 
तथा अन्य अनावश्यक घस्तुओं को दूर कर दिया जाता है ताकि 
उसमें बीज डालने पर अच्छी फसल हो सके, उसी प्रकार सरृष्य 
के स्वभाव में, उसकी मनोवृत्तियों में जो संस्कार, जो परिमारजन 
खथया परिष्कार होता है उसे संस्कृति कह सकते हैं। जहाँ 
संस्कृति है वहाँ छदारता के अवश्य दर्शन होंगे। बेंधे हुए तालाब 
फा पानी गेंदला हो जाता दे, स्वच्छ पानी के लिए मुक्त प्रवाह 
आवश्यक द-जो मनरुप्य अपने संकीण सवांथों के पेरे में आबरद्ध 
रहता हूं, उसकी मनोबूत्ति भी दूषित ही समभिये। ऐसे व्यक्ति को 
दम संस्कारी व्यक्ति नहीं कह सकते। जिस प्रदेश में एक भी 
संस्कार-संपन्न मानव विचरण करता है, उस स्थान का चाता- 
यरण दी सुरभित और आलोकित हो उठता है। दूसरों की भलाई 
करने में जहाँ सतुप्य फो सुल्ल मिलने लगता है, पहाँ वह जंगली 
पाशबिकता के मार्ग को छोद कर संस्कृति के सार्ग में पदार्पण 
करता ६५ं। पशुओं में जिस तरह स्वार्थ की प्रतललता देखी ज्ञानी 
हूँ, इस तरह संस्कार-संपन्न मानव में नहीं। बस्तुतः देखा जाय 
सो मानवोदित गुणों का विकास दी संन्क्ृति का प्रमुख लक्षण है। 


--डो-- 
मथ्यता प्योर संस्कृति इन दो शह्दां के वारतम्य पर भी 
इन प्रयोग जर्ले देगो जाते हैं किन्तु दोनों शब्दों में बड़ा 
नाजम 5। सभ्यता यटि देह है तो संस्कृति शरीर के भीतर रहने 
वा हल चतण। सतभपगा पढि एप्प है तो संस्कृति है उसके भीवर 
पक हा वााव्य । एक वुपकति अपने मम्तिष्फ की सहायता से 


--तीते--- 


होने पर टेक, वायुयान यहाँ तक कि परमाणु व भी चाहे 
जितनी संख्या में तेयार किये जा सकते हैं किन्तु कदाँ है. वह 
फक्टरी जद्ोँ मीरा, प्रताप ओर पायू की सजीव प्रतिमाएँ आडेर 
देकर बनवाई जा सके १ अनन्त सानव-समुदाय की शक्ति का 
एक साथ प्रयोग करके भी टेगोर, चुद्ध ओर शंकर आगदि का 
छेच्छा से निर्माण नहीं किया जा सकता। लाखों, लाखों दी 
क्या असंख्य समा-शयामाओं को मिला कर भी रास और कृष्ण 
नहीं बनाये ला सकते। सम्यता से संत्रन्ध रखने घाली वस्तुएं 
यदि एक बार बन गयीं तो सारे संसार में फेल ज्ञाती हैं. और 
उनका सहज ही नाश नहीं हो पाता किन्तु विभिन्न संल्कृतियों के 
संघर्ष तथा परतन्त्रता के कारण संस्कृति के चिलुप्त श्थवा विकृत 
होने की आशंका बची रहती है। इस दृष्टि से देखे जाने पर 
सांम्कतिक रक्षा का प्रश्न सबसे महत््ववूण हो जाता है। संस्कृति 
प्रधदा मानवोचित गुणों को नप्ट कर यदि हम सारे संतार का 
राज्य भी प्राप्त करत तो बह भी किस काम का ? इसीलिए 
सद्ात्मा गाँधी सेसा सुर्सस्कत मानव अद्धिसक साधनों हारा 
स्वराज्यन्राप्ति की अरील ऋरता दै। सच तो यह ई कि संस्क्ृति- 
कांप से बड़ी हानि इस दुनिया में कोई नहीं । 
किन्तु छस्फृति तो एक अमृर्त भाव हूँ, उसके स्वरूप का 
न्य केसे ही १ समी देशों में एव सद्ापुरुष उत्पन्न दोते हैं जो 
सानयोचित गुर को अपने जीवन में चरिताथे कर सम्कृति का 


डे 
हद 


संशा स्वरूप छटा फर जाते है। राजम्थान में मी ऐसे वनेझ 


<“>सार>5 


भहापुरुष हुए हैं. जिन्होंने बलिदान, स्वामिभक्ति, उदारता तथा 
प्रतिज्ञा-पालन का दिव्य आदश संसार के सामने रखा है । गुरणों 
की प्रशंसा करने वाले और अवगुरणों की निर्मीकतापूबक भत्सेना 
करने वाले कवियों का भी यहाँ अभाव नहीं रहा | राजस्थान में 
इस प्रकार के असंख्य दोहे और गीत प्रचलित हैं जिनमें यहाँ के 
युद्धवीरों, दयावीरें और दानवीरों की गौरव-गाथा का उल्लेए 
हुआ है । जिन घटनाओं में यहाँ के चारणों को मानवोचित गुर 
का निद्शन दिखिलाई पड़ता उन्हें वे गीत और दोहों के रूप: 
जड़ दिया करते थे। ये पद्म चारणों की जवान पर ही न रह क 
सबंसाधारण की जवान पर आ जाते थे | बहुत से दोहे तो ऐः 
मिलते हैं ज्ञिनके निर्माताओं का कोई पता नहीं चलता किन 
फिर भी जन मानस की छाप उन पर अंकित होने से वे अत्यन 
लोकप्रिय हो गये हैँं। किन्तु इसका यह अथ न समभा जाय 
राजस्थान के चारण विरुदाव॒ली बखानने वाले निरे चाटुकार थ 
वे जब कभी कायरता, कृपणता अथवा अन्य किसी मकार के 
अनौचित्य देखते तो अपने 'विसहरों? (निन्दासूचक छुन्दों) द्वार 
उसकी भत्सना किये थिना नहीं रहते थे । मिस समाज में बुरे व 
बुरा कहने वाला नहीं होता, उस समाज का पतन द्वो जाता है 
वाल्मीकि रामायण की सीता ने इसी बात को लक्ष्य में रख 
हुए राबण से कहा था-- 
नून॑ न ते ज़नः कश्निद्स्मिन्नि:श्रेयसि स्थितः 
निवारयति यो न त्वां कमंणोउस्माहिंगहितान ॥ 


“--पाँच-- 


इंह संतो न वा सन्ति सतो था नानुव॒तसे 
यथा हि. विपरीता ते घुद्धिराचाखर्जिता॥ (सुन्द्रकारंड) 


अर्थात सुम्हारे कल्याण की कामना करने वाला यहां कोई 
देखलाई नहीं पड़ता । यदि होता तो क्या वह तुम्हें इस घृणित 
हर्म करने से रोकता सहीं ? अरे, यहाँ संत क्या ५ दी नहीं अथवा 
छंतों के मागे का तुम अनुसरण ही नहीं करते १ तभी तो तुम्दारी 
विपरीत बुद्धि 'आचार-विदीन द्वो गई है । 


राजस्थान में ऐसी असंख्य ऐतिहासिक किंवतन्तियाँ प्रचलित 
हैं झिनसे यहाँ की संस्कृति पर अच्छा प्रकाश पड़ता है। कुछ 
जनप्रतियाँ तो ऐसी हैं जिनको सुन कर तब्रीयत फड़क उठती है. 
ओर हदय में ठदत्त सावनाओं का संचार होता दै। अतती की 
स्वशिल स्मृति में स्वभावतः ही बड़ा आकपण पाया जाता है 
ओर फिर उस राजस्थान का तो कहना ही कया जिसका मसद्दिमा- 
मय अतीत अनेक मानवोचित गुझों के लिये आज़ भी स्कृति 
आर प्र रणा प्रद'न कर सझता है । संस्क्ृतिक मंदिर की अखणड 
ज्योति को ज़गाये रखने में राजस्थान के चारणों ने जो गद्दत्व- 
पृणु योग दिया टू, उसके स्मरण-सात्र से ही चित्त पुलकित दो 
ख्द्ता है । 


आउतिंग ने अपनी एक कविता में कद हैं कि जीवन भर में 
संघरप करता रहा हैँ किन्तु मेरी अन्यतम इच्दा दे कि है. मृत्यु ! 
जब कभी भी तू घावे, चुपके चुपके आफर मेरा प्राणान्त न कर 


+-छुः-+- 
डालना, प्रत्यक्ष होकर मुभसे युद्ध करना । मैं तो जूमता ही रहा 
हूँ, यह एक युद्ध और सदी । मृत्यु से लोहा लेने की इस बीर- 
भावना की बड़ी प्रशंसा की जाती है और वस्तुतः यह सराहनीय 
है भी, किन्तु झ्राउनिंग को ही यदि यह्‌ ज्ञात होता कि भारतवप 
में राजस्थान जेसा एक ऐसा अद्वितीय प्रान्त भी है जहाँ मृत्यु को 
त्यौहार के रूप में मनाया जाता है; धारा-तांथे में स्तान करना 
जहाँ परम पुण्य और पवित्र कतेव्य समझा जाता है तो निम्वय 
ही उनकी वाणी ग्रफुल्लित होकर प्रशंसा के वहुमुछी उद्गारों मे 
फूट पड़ती । राजस्थान का यह मरण-त्यौहार तो एकदम नवीन 
है और यह कोरी कबि-कल्पना नहीं--यह एक ऐसा समुज्ज्वल 
ऐतिहासिक तथ्य है जिस पर सहल्लों सुन्दर भावनाएँ भी न्‍्योद्वा 
वर की जा सकती हैं। राजम्थानी साहित्य के आलोक में उस 
अतीत युग का दशन कर इस मरण त्योहार का आनन्द ते 
उठाइये-- 

आज घरे सासू कहै, हरख अचानक काय । 

बहू बलुबा हूलसे, पूत मरेबा जाय॥ 


अर्थात्‌ सास कहती है कि आज घर में यह अकस्मात्‌ हु 
फेसा १ ओह, अब उन्हें मालूम हुआ कि पुत्र घारा-तीथे # 
स्नान करने जा रहा है और पुत्र-वधू सती होने को हुलस रह 
है। देश की बलिवेदी पर जब पुत्र अपने प्राणों को न्‍्यौ७छावः 


कर देता था तब वीर-प्रसविनी माता को पुत्र-जन्म से भर 
अधिक दण का अनुभव होता था-- 


&सात--- 


सुत मरियो हित देस २, हरख्यो बन्घु समाज | 
माँ नहें हरखी जनम दे, जितरी हरखी आज ॥ 


रण-चंडी का रास रच कर जहाँ मरण-सहोत्सव सनाया 
जाता था, पुत्र को स्तन-पान कराते समय जो सिन्धु शग से 
आनन्दित हुआ करती थीं, कृपाण लेकर दरवाजे से आगे वढ़ जो 
ढाकुओं को छलकारा करती थीं, जो कुल की मान-मर्यादा की 
रक्षा के लिए जौहर की ज्वाला में जीवित जल जाया करती थीं, 
जो हमेशा उठ कर भगवान्‌ भास्कर को इस प्रार्थना के सथ 
अध्य देती थीं कि हे सविता ! मेरी कोख को कभो न लज़ाना, 
जो अपने स्तनों से ऐसे आग के टुकड़ों को पंदा करती थीं कि 
दिग्पालों को ललकार कर जिनके पर बढ़ाते ही पृथ्वी काँप 
उठती थीं 
घरतां पग घर घूजती, दागलुतां दिगपाल । 
जणती रजपूताणियाँ, थण थी मालबेंबाल ॥ 


फह्ों दे आज वे नारियाँ जो इला न देगी आपणी! की 
प्री देती हुई पलने में द्वी पुत्र को इस मरण- मद्दोत्सव का भद्दत्त्त 
अणय्ला दिया करती थीं १ राष्ट्रीय ज्ञागरण के इस युग में आाज 
> नासे राजस्थान की उस दौर नारे से क्या निर्भीकता का 
(पाठ न सीखेंगी ? 


भी रवि बादू ने ऋपने फाज्य द्वारा मृत्यु को भौरवान्वित किया 
जीवन फी पूर्ति के रूप में उन्होंने जो मृत्यु का चित्रण किया 


“आठ--- 


है, वह उनकी बड़ी देन समभी जाती है किन्तु फिर भी बह दशेन 
शासत्र दही रहा। गुरुदेव मे वतलाया कि मृत्यु कसी भी प्रकार 
डरने की वस्तु नहीं, वह तो जीवन के अनन्त प्रवाह में एक विश्वास 
मात्र है, माता के एक स्तन से हट कर दूघरे स्तन के लग जाना 
है। मृत्यु के इस तक्त्वज्ञान का जेसा मूर्तिमन्‍न्त रूप राजस्थानी 
साहित्य में मिलता है उस पर केवल राजस्थान ही नहीं, समूचा 
भारतवर्ष गौरव से अपना मस्तक उचा कर सकता है । राजस्थान 
के इन लाड़ले सपूतों ने म्॒त्यु के साथ जो खिज्ञवाड़ किया था 
उससे स्वयं मृत्यु भी भयभीत हो गई होगी ! & 


शौर्य और पराक्रम की जैसी अद्भुत कल्पना राजस्थान के 
कबि की लेखनी से प्रसूत हुई है उसको पढ़ कर आज भी हमारी 
बुद्धि चकरा जाती है। एक योद्धा रणाड्रण में शब्रु-सेना से 
लोहा लेता रहा | युद्ध करते करते उसका मुण्ड घराशायी हो गया 
किन्तु फिर भी वह कबन्ध के रूप में लड़ता गहा और उसने सारी 
सेना का सफ़ाया कर दिया। योद्धा का घोड़ा जब उस वीर के , 
कबन्ध को सद्दी सलामत लेजाकर ग्रृह-द्वार पर जा खड़ा हुआ 
तब उसकी स्त्री क्या देखती है कि 


भड़ बिण माथे जीतियो, लीलो घर ल्यायोह । 
सिर भूल्यो भोलो घणों, सासू रो जायोह॥ 


&'कायरों की झत्यु सॉस-साँस पर द्वोती है 
काँपता है मरण पराक्रमो को छाया से !! (आर्यावत) 


-तौ-- 


पत्नी कह्दती है कि मेरी सास का पुत्र भी कितना भोला 
यह अपना सिर दी रणाह्वण में भुल आया !! इस दोहे को 
अस्वामाधिक कह कर कोई इसका उपद्स न करे-सिर पर 
मेंढराती हुई मृत्यु की अवद्देलना करने वाली पत्नी की इस उक्ति 
में पति के असाधारण शौय पर दृपपूर्ण आश्वय की व्यंजना जिस 
नाटकीय चित्रात्मकता के साथ हुई हैं वह अदूभुत है, हाँ, नितान्त 
» अदभुत हैं । 


किन्तु क्या आपने कभी सोचा हैं कि राजस्थान के ये 
खिलाड़ी मृत्यु जेसी भयंकर वस्तु के क्षाथ इस प्रकार का खेल 
केसे खेल सके ? प्राणों का बलिदान कोई हँसी-खेल नहीं हे, 
- यह तभी संभव है जब प्राणों से भी प्यारा कोई महान आदशो 
सामने हो । किसी प्रव्ल वेगमयी, चलवती एवं स्फृर्तिदायिनी 
भाव-धारा से अरनुप्राणित हुए बिना मृत्यु का निर्भोाझतापूवक 
विराट आलिंगन कभी सम्मव नहीं हो सकता। यदि ऐसा न हो 
तो किसी को कया पड़ी हैं जो मृत्यु की विभीषिकाओं से 
स्व॒र्रेश और स्वथम की रक्षा के निमित्त राजस्थान ने बड़ा भारी 
उत्सग किया है। उश शौय, भव्य त्याग, आत्म घलिदान 
स्वातंत्र्य-प्र से, शरणाशत-रक्षा, स्वामि-भक्ति, दानशीलता, श्रान- 
दान और प्रतिक्ञा-पालन का जो ज्यलन्त आदश राजस्थानी 
साहित्य में कूट-फूट कर भरा है बह किसी भी सददय झयक्ति 'का 
ध्यान प्रपनो ओर 'आ्राक्षित कर सकता है। इतना ही नहीं. 


है, 


किसी भी देश कार किसी भी काह का सब्दा बोर उससे किसी ने : 


किसी अंश में अवश्य स्फूति ग्रहण कर सकता है। गायत्री-मंत्र 
में बुद्धि को सत्मथ की ओर प्रेरित करने के लिए भगवान्‌ सवित 
से आर्थना की गई है। सूर्यदेव को संत्रोधित कर निम्नलिखित दोहे 
में चारण ने जो इच्छा प्रकट की है उसमें भी मन्त्र की सी पवित्रत' 
ओऔर शक्ति भरी हैः-- 


भल्ला ऊग्या भाण, भाण तुहारा भागयां । 
मरण जियण लंग माण, राखो कश्यप राव उत्त ॥ 


अर्थात्‌ हे सूये ! तुम भले उद्त हुए, में तुम पर न्यौछावः 
होता हूँ। दे कश्यप-कुमार ! मेरी इतनी ही प्रा्थना है कि शत 
पर्यन्त मेरी इब्नत-आवरू, मेरी मान-मयां रा की रक्षा करना । 


आत्म-सम्माम की रक्षा के लिए जो बत्िदान राजस्थान हे 
किये हैं उनके स्मरण मात्र से आज रोमांच और दर्षोद्रेक है 
आता है। यह विश्वास होने लगता है कि जिस देश को इस 
प्रकार की महामहिमशाली संस्कृति का बल प्राप्त दो, उसे निराश 
होने की आवश्यकता नहीं है। 


प्रस्तुत पुस्तक में इस प्रकार के करीब सौ हाई #कट्ठट॑ किये 
गये-है,जिनसे राजस्थान के सांस्कृतिक जीवन पर अच्छा प्रकाश 
पन्नता है। इन प्रवादों के ऐतिहासिक तथ्यातथ्य के सिद्धान्त को 
छिस्ती ने इस प्रकार अंग्रेजी में रूपान्तरित किया है;-- 
. १ किंधदन्ती, जनश्रुति भययों लोछोकि के भर्थ में प्रचलित इस छोटे 
दे ब्राबक शउद को मेंने घंगला पे प्रहण किया है ।--छेखक 


बञयारह-+ 
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बिता कठपता के अग्रवा दिंता लमक-मिर्चे मिलाये मज़ा 
भद्दों आता किन्तु श्रत्यधिक कल्पना का प्रयोग भी दुःख का 
फारण बन जाता है। जिस प्रकार स्व्राद की वृद्धि फे'लिए आदठे 
में नमक डाला जाता हैं, उसी प्रकार रसारवाद के लिए उतनी 
ही मात्रा में कल्पता का प्रयोग किश जाना चाहिए। बढ़ी हुई 
तोंद से जेस घह अनुमान लगा लिया जाता ई छवि तोदधारी को 
आराम मित्त हूँ. नदिष्ों से मिस प्रकार नालों की सत्ता प्रकट 
हो जाती द, यर्षा से दी जेपे प्रकट हो जाता ई कि गर्भी पढ़ बुक 
उसी प्रकार गीतों से इस बात का आमात मिलता हैं कि 
इनमें धशित घवनाएँ घटित हो चुकी हैं । 


् (4 ९० 


में राजस्थान 
जन >> 
पफानिक इतिदास सन्निद्वित है किन्तु इस प्रकार के गीठों 


गैर दोहों छी डपथोंगिता को राप्स्थान के मुप्रसिद्ध इतिहासंकारे 


टन ५० नन-सकन तन 3५५3» >+-+-फेकक-०-५-०५०+०»०+न्‍>«, 


*ग्मप्रार ४ 0छ९ो) ए५० २६६ 


घह तो नहीं फहा जा सबना कि ध्न प्रवादों में 


कल 








- वारह+- 


भ्री ओमकाजी ने भी स्वीकार किया है जेसा कि निम्नलिखित 
उद्धरण से स्पष्ट है-- 

“राजपूत राजाओं, सरदारों आदि के बीर कार्यों, युद्धों में 
लड़ने या मारे जाने, किसी बड़े दान के देने या उनके उत्तम गुणों, 
अथवा राणियों तथा ठकुराणियों के सती होने आदि के संबन्ध 
में डिंगता भाषा में लिखे हुए हज़ारों गीत मिलते हैं। ये गीत 
घारणों, भाटों, मोतीसरों और भोजकों के बनाये हुए हैं। इन 
गीतों में से अधिकतर की रचना वास्तविक घटना के आधार पर 
की गई है, पर-्तु इनके वरणनों में अतिशयोक्ति भी पाई जातो है! 
युद्धों में मरने वाले जिन वीरों का इतिहास में संक्षिप्त विवरण 
मिलता है, उनकी वीरता का ये अच्छा परिचय कराते हैं। गीत 
भी इतिहास में सहायक अवश्य होते हैं। राजाओं, सरदारों, 
राज्याधिकारियों, चारणों, भार्टो, मोतीसरों आदि के यहाँ इन 
गीतों के बड़े बढ़े संग्रह मिलते हैं | कहीं कहीं तो एक स्थान ही में 
दो हज़ार तक गीत देखे गये। इनमें से अधिकतर वीररसपूर्ण 
होने के कारण राजपूताने में ये बड़े उत्साह के साथ पढ़े और 
सुने जाते थ। इन गीतों में से कुछ, अधिक प्राचीन भी हैं, परन्तु 
कई एक के बनानेवालों के समय निश्चित न होने से उनमें से 
अध्थकांश के रचना-काल का ठीक-ठीक निश्चय नहीं हो सकता! 
ग।तों की तरह डिंगल भाषा के पुगने दोहे, छप्पप आदि बहुत 


मिलते हैं। वे भी वहुधा वीररसपूर्य हैं ओर इतिहास के लिए 
गीतों के समान ही उपयोगी हैं [? & 


इस पुस्तक में छप्पप और गीतों के रूप में प्रचलित ऋुछ 
अनश्रुतियों का उल्लेख अवश्य हुआ है किन्तु अधिकांश प्रवाद 
दो हात्मक हैं। इसका मुख्य कारण है कि दोह्या आसानी से चाद 
हो ज्ञाता है तथा राजस्थानी यातों व ख्यातों में भी चीच बीच 
में श्रनेक दोहे मिलते हैं । 


एक वात का स्पष्टीकरण आवश्यक है। पुस्तक का शीपेक 
'राजस्थान के ऐतिहासिक प्रवादः रखा गया है. किन्तु कुछ ऐसे 
भी प्रवाद इसमें आगये हैँ जिनका सीधा संत्रन्ध राजस्थान से न 
होकर गुजरात अथवा सिनन्‍्ध आदि भारत के इतर प्रान्तों से है । 
प्रवदात्मक पद्मों के डिंगल भाषा में तिर्मित होने तथा राजस्थान 
में अत्यधिक प्रचलित होने के कारण ये प्रवाद भी सहज ही इस 
पुस्तक में स्थ/न पा गये हैं। यह भी संभव हो सकता है कि किसी 
' किसो प्रवाद में ऐतिहासिक तथ्य उतना न हो अबवा कोई श्रवाद 
एतिहासिक घटना के अतिकूल ही पड़ता हो किन्तु संस्कतिक 
दृष्टि से ये श्रदाद महत्वपूर्ण हैं और लिपि करने के योग्य हैं- 
समव॒तः इस विषय सें दो सत न होंगे। प्रवादों के संग्रह करते 
समय में ऐसे लोगों के भी सम्पके में आया हैँ जिन्होंने कंमी 
'कागद स्थादी को छुआ तक नहीं और कलम द्याथ में पकड़ी 
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& शाज्यूतने बा इतिदात ( पहली जिच्द पृ५ २६ ) 


नहीं! किन्तु फिर भी जो धड़ल्ले से दोहों पर दोहे सुनांते जाते 
थे और सुनी-सुनाई बातों के आधार प९ ऐतिहूसिक घटनाओं का 
घर्णन करते चले जाते थे। इन कहावती ऐतिहासिक दोहों के 
कारण भी इतिहास की धेदनाओं का स्मरण रख लेना बड़ा 
आसान हो जाता है। दोहों द्वारा अशित्षित जनता भी इस 
प्रकार इतिहास का ज्ञान प्राप्त कर लेती है । राजस्थान की यह, 
ऐतिहासिक दोहा-पद्धति भो निराली ही है । 


इन प्रधादों का विषयानुसार वैज्ञानिक वर्गीकरण हो सकता 
था किन्तु घेज्ञानिकता की ओर मेरा लक्दप्न न होने से ऐसा ने 
हो सका; राजस्थान के समुज्च्चज्ञ आदर्शो' से परिचित कराना 
भर ही मेरा ध्येय रहा है । इस प्रसंग में एक बात का उल्लेख 
कर देना आवश्यक जान पड़ता है। एक प्रसिद्ध दोहे में 
फह्दा भेया हे-- 


पु्ते जाये कबण गुण, अवगुण फबण मुयेण । 
जे बप्पी की भूहड़ी, चांपीजे अवरेण ॥ 


अधथाोत्‌ यदि बाफदादों की भूमि पर दूसरों का अधिकार 
हो गया तो पुत्र उत्पन्न होने से कया लाभ हुआ ? और यदि 
घहद मर ही गया तो फया हा हुईं? इस प्रकार फी वक्तियों 
में स्थतन्त्य-रक्षा में दी पुश्न-जन्म की सार्थंकता मानी गई है 
किन्तु दूसरों फी भूमि फो अकारण हृड़पना, आततायी घन कर 
निवेल को पीड़ा पहुँचाना राजस्थानी लैस्‍्कृति का कभी आवुश 


+>पनद्रहू-- 

हाँ रहा । राजस्थान के ज्ञत्रियों की शरणागत-रक्षा -का 
ब्रादश्श तो इतने गजत्र का था कि शरण में आते पर वे सुसन- 
मानों की प्राण-पणण से रक्षा किया करते'थे । अलाउद्दीन के 
वेरुद्ध हमीर ने जिसे शरण दी थी वह सुसक्षमान दी था जिसकी 
'ज्ञाममेंराणा ने अपने प्राण ही दे दिये । मुके आशा:है कि 
इस पुस्तक में संग्रहीत प्रवादों से पाठकों के मन्र में भव्य 
भावनाओं का संचार होगा । यदि ग्रवादों के इस प्रथम शतक 
का स्वागत हुआ तो लेखक अनेक, ऐसे शतक पाठकों के समक्ष 
प्रस्तुत कर सकेगा क्‍योंकि राजस्थान सें “इस तरह के अर्संख्य 
प्रवाद लोगों की जबान पर हैं जिनका प्रकाशन अनेक दृष्टियों 
पे वांशनीय है । इस प्रांत का सांस्कृतिक इतिहास तो इन्हीं 
प्रवादों में सुरक्षित है । 


प्रवाद-संबन्धी इस संप्रह-कार्य में मुके प्रो? श्रीपत्रामजी 
गैड़ 'विशद! एम० ए० साहित्यरत्न तथा ठा० सा० श्री इश्वर- 
गनजी शाक्षिया से बढ़ी सहायता मिली है जिसके लिए लेखक 
उक्त दोनों सुहृदवरों का बढ़ा आभारी हैं । बंगाल हिन्दी 
पण्डल की पिल्ानी-शाखा के संग्रह्मलय से भी मेंने कुछ प्रवाद 
लए हैं झिसके लिए मण्डज्ष के अधिकारियों को धन्यवाद देना 
मैं अपना परस कर्तव्य सममता हूँ । सेणी-बीजायंद के कुछ 
दोदे मुझे श्री हे गरसिंदजी देवड़ा से मिले हैं जिन्होंने इस कारण 
में बड़ा उत्साद दिखलाया दै। मेरे सुभोग्य अनुज्ञ औ० 


--सोलह-- 


अ।नागरमल सहल एम० ए० से मुझे पिछले कुछ वर्षों से 
निरन्तर ही साहित्यिक कार्यो के लिए :रणा मिलती रही है । 
इस पुस्तक के प्र फ-संशोधन का काये भी उन्होंने ही किया है 
किन्तु उन पर मेरा हक है जिसके कारण धन्यवाद की अपेक्षा 
नहीं गह जाती । 

बगाल हिन्दी मण्डल द्वार पुरस्कृत मेरी 'राजस्थानों 
कहाचतें? तथा प्रस्तुत पुस्तक के नाम मात्र से ही स्वर्गस्थ पितृददेव 
का रह रह कर स्मरण हो आता है । स्वयं घूम घुम कर मेरे 
लिए वे लोकोक्तियाँ और प्रवाद इकट्ठ ।केया करते थे और बहुधा 
पूछते <हतते--तुम्हारी पुस्तक में अमुक लोकोक्ति का समावेश 
हुआ या नहीं ? उनके जीते जी उक्त दोनों पुम्तकें प्रकाशित हो 
जातीं तो वे बड़े प्रसन्न होते किन्तु विधि का विधान कुछ और 
ही था | करीब दस दिन की बीमारी के बाद ही वे अकस्मात्‌ 
उस लोक को चल बसे जहाँ से लौट कर कोई नहीं आता । 
सत्यु की घड़ियाँ गिनते हुए भी अपनी बीमारी की कभी चर्चा 
उन्होंने दूसरों से नदों की, हमेशा दूसरों के दुब्-इई की द्वी फिक्र 
वे करते रहे । हाथ पेर दिलाने डुल'ने तक्र की शक्ति न होते 
हुए भी एक दिन मुझसे कहने लगे--तुम्हारे खेलने-कूदने के दिन 
हैं, अस्पताल के इस बन्द कमरे में तुम क्‍यों बैंठे हो ? मेरी ओर 
से निश्चिन्त द्वोकर अपने कार्य में लग जाओ । बीमारी के पहले 
काम करने के लिए घरवालों: ने ज़त्र॒ उनको सत्ता किया तो 
घोले--क्या तुम लोगों की यद इच्छा है कि अभी से बीसार की 


->सतरह-- 

तरइ खाट पकड़ लूँ ? उन्तके जीते जी कभी ऐसा सोक़ा नहीं 
आया जब घर पर गाय न रही हो और गाय की ऐसी सेवा 
फरने वाला व्यक्ति मैंने अपने जीवन में दूसरा नहीं देखा; बीमारों 
की हालत में भी वे गाय को न भूले । साहस की वे मूर्ति थे; 
कर्मशीलता ही उनके जीवन का ध्येय था । उन्तकी पावन-स्मृति 
में अवादों संबन्धी यह पुस्तक लिखने की में सोच ही रहा था 
कि कक्षकत्ते से श्रीयुत सीतारामजी सेकसरिया का पत्र सुमे 
मित्रा जिसमें लिखा था “रामकुमारजी से मेरा बहुत पुराना 
संवन्ध था, इसलिए उनकी कई स्पृतियाँ याद आती है '” श्री 
सेकसरियाजी ने यह भी इच्छा. प्रकट की कि में अपने पिठदेव 
संवन्धी कुछ संस्मरण लिखें । संस्मरण तो में नहीं लिख पाया 
किन्तु सेकसरियाजी के पत्र से प्रवादों संबन्धी यह पुस्तक 
लिखने की इच्छा और भी चलवती हो गई । पितृदेव के जीवन- 
कांल में ही 'बीणाः तथा 'विशाल भारत” आदि अनेक पत्रों में 
प्रवादों संबन्धी मेरी लेखमाज्ना छपने लगी थी । एक दिल 
अस्पताल में उनकी घारपाई के निकट बैठा हुआ में प्रवादों पर 
वीणा! के लिए एक लेख लिख रहा था तो वे चोले--तुम्ददारी 
यह लिखने की आदत बड़ी अच्छी है । आखिर बताओ तो 
सही--तुम यह क्या लिख रहे हो ? राजस्थान के विसदृर! 


-अठारह-- 
संबन्धी लेख मेंने पूरा करके जब उनको सुनाया तो वे बढ़े 
प्रसन्न हुए थे । पृज्य पित: ! इन भ्रवादों को पुस्तकाकार प्रका- 
शित होते देख क्या आपकी स्वस्थ आत्मा को कुछ तृप्ति 
न मिलेगी ? 

तुम दयालु थे दे गये प२-हित जीवन-दान 
जीवन था नित प्रिय तुम्हें, भरा मान-सम्मान | 


पिलानी माच १६४७ [ कन्हैयालाल सहल 


राजस्थान के ऐतिहासिक प्रवाद्‌ 


(१) 

शाहजस्थान में ऐसे बहुत-से राजा हुए हैं, जो स्वयं कविता 
करते और राज्याश्रित अनेक चारणों को वहुत-सा दान 

देकर काव्य-रचना के लिए प्रोत्साहित करते थे। वीकानेर के 
महाराज रायसिंदजी ऐसे ही राजाओं में से थे। दानी तो ये 
हतने बढ़े थे कि जिसके कारण किसी-किसीने इनको राजस्थान 
के कण की उपाधि से विभूषित किया है। सं? १६२ से ये अक- 
वर बादशाह के पास रहने लगे थे। युद्धार्थ अकवरने जब उन्तको 
दक्तिणकी ओर भेज दिया, तो वहां संयोगसे एक फोग का पौधा 
महाराजको दृष्टिगोचर हुआ । पौधेको देखते दी आप तुरन्त घोड़े 
से उतर पड़े और उस पौधेसे बड़े प्रेस और भावावेश के साथ गले 


लगकर भिले। महाराज का देश-प्रेस निम्नलिखित दोहे के रूप 
में फूट पढ़ा:-- 


तूं से देसी रूँखड़ा से परदेसी लोग; 
क्हांने अकबर तेड़िया' तू को” आयो फोग ॥ 
हे पीधे, त देशी हैं, हम तो परदेशी लोग हैं। हमें तो इधर 
अकवरने बुला भेजा; किन्तु हे फोग, पू यहाँ क्‍्योंकर आ पहुँचा ? 
एक जम्भू-निवासीके सम्बन्धमें भी कहा जाता है कि जब बह 
इ्दुण भेजा। २-क्योंब्ग, केसे १ 


६ ६०५) 


नौकरीकी तलाशमें परदेश निकला, तो वहाँ जम्मूके एक पीधेको 
देखकर उससे लिपट गया और आँखोंमें आँसू भरकर कहने 
लगा-मांडे गराइएं दिए बूटिए ! में नू! तो किसमत खींचि ले आई 
तैनू' ऐल्थे कौण खिंचि ले आया ?? अशथराग हे मेरे गांवके वूटिए 
( पौधे ), मुके तो यहाँ क्विस्मत खींच लाई, तुके यहां कौन खींच 
लाया ? वह स्नेह-द्शा भी सचमुच धन्य है, जिसमें पेड़-पौधे भी 
अपने आत्मीय-से जान पड़ते हैं। 


(३२) 


ऊपर जिन महाराज रायसिंहजी का वर्णन फिया गया है, 
उन्हींके छोटे भाई महाराज ए्थ्वीराज सुश्रसिद्ध फीथल? कवि थे, 
जिनकी 'ेलि क्रिसन रुकमणी री? डिंगल का सर्वोत्तम काव्य 
समभा जाता है। इनकी रानी चाँपादेको भी कवि-हृद्य मिला 
था। कहते है कि एक वार महाराज प्रथ्बीराज अपनी दाढ़ी 
संवार रहे ७। दाढ़ी में उनको एक सफ़ेद वाल दिखाई पड़ा, तो 
डसे उखाड़कर फेक दिया। पीछेसे रानी चाँपादेने महाराजकों 
ऐसा करते देख लिया । महाराज मुस्कराकर- फविता में ही अपनी 
प्रियासे कहने क्षगे:-- 
पीथल घोला आविया, वहुली लागी खोढ़। 
पूरे जोबन पदमणी, ऊमी मुक्ख मरोड़ ॥ 
पीथल पत्नीट भ्रुक्कियां, बहुली लागी खोड़ । 
मरवग्य सत्त गयन्द ज्यू" ऊभी मुक्ख मरोड़॥ 


( हे) 


--पीथल कहता है कि सफ़ेद वाल उग आए, यह तो बड़ी खोड़ 
(खोट, खराबी, चुटि) लग गई । बढ़ा चुरा हुआ फि पू्ण यीवन 
को प्राप्त पद्मिनी-सी मोहिनी प्रिया खड़ी हुई मेरी ओर देखकर 
मुख मरोड़ रही है । पीथल कहता है.कि दाढ़ी के त्राल पंकने लगे, 
बड़ा धुरा हुआ, जिसके कारण मदोन्मच हाथीके समा -प्रिया 
(मरव॒ण) खड़ी-खड़ी मुख मरोड़ रही है। यह सुनकर , चाँपादे . 
महाराजका भाव ताड़ गई और उनकी आत्म-रल्ानिके भावको . 
दर करती हुई अपने पतिके सनन्‍्तोषाय कहने लगीः--- 


प्यारी कहे पीयल छुणो, धीलां दिस सतत जोय। 
नरोँ. नाहरों डिगमरों, पाक्यां ही रस द्वोय ॥ 


--प्यारी कहती है कि हे पीथल ! सुनो, सफ़ेद वालोंकी ओर 
न देखो । मर्दों, सिंद्ों और दिगस्वरों (योगियों) में रस-परिपाक 
अवस्था पकनेपर ही होता है । ह 


(३) 


भहाराणा पतापके पुत्र सद्दाराणा अमरसिंहके लिए मुग़लों 
से युद्ध फरते-करते जब ऐसी स्थिति उत्पन्त हो गई कि या तो 
उनको देश छोड़ना पड़ता था उनको कैद होना पढ़ता, तो उन्होंने 
अपने मित्र अब्दुरंहीम (मैज़ाखाँ) खानखानाके पास-जो हिन्दी, 
फारसी, अरबी, उंत्कत आदिके विद्वान होनेके साथ-साथ अच्छे 
छफदि भी थे--निम्नलिखित दोहे लिखकर भेजें;--- 


( ४ ) 


गोड़ कछाहा राठवड़, गोखाँ जोख करन्त । 
कहजो खानचाखानने, बन वर हुया फिएन्‍्त ॥ 
तेंबराँ सूँ. दिल्ली गई, राठोड़ं कनव्रज्जञ | 
छा हि. यु 
अमर पयें पे खानने, वो दिन दीसे अज्ज !। 


--गौड़, कछवाहा और राठौड़ महलोंफे मरोखोंमें मौज उड़ा 
रहे हैं। खानखानासे कइना कि हस जंगलोंमें भटक रहे हैं | तंवर 
राजपूतोंसे दिन्नी गई; राठोड़्ोंसे कन्नौज गया ! अमरसिंह के लिए 
भी वह दिन आज दिखाई दे रहा है । इस सन्देशके उत्तरमें 
खानखाना ने नीचे लिखा हुआ दोद्ा लिख भेजा:ः-- 


धर रहसी रहसी धरम, खपजामी खुरसाण । 
अमर बिसम्भर ऊपरां, राखो नहचों राण॥ 


--धरती और धर्म रह जायँंगे, खुरासानवाले (मुग़ल) खप 
जायेंगे। हे राणा अमरसिह, तुम विश्वम्भर / भगवान ) पर 
भरोसा रखो । राज्य तो आते-जाते रहते हैं, धरती और धर्म ही 
हमेशा बने रहेंगे। खानखानाके उत्तर की ये सार्मिक पंक्तियाँ 
आज भी अवसर पड़नेपर राजस्थानमें कहयवतकी आाँति प्रयुक्त 
होती हैं। इसे एक प्रकारका कह्ावती दोहा ही समकिए | इस 
उत्तरसे महाराणाका उत्साह बढ़ गया और वे निरन्तर लड़ाइयाँ 
लड़ते रहे । (४) 

जयपुरके 'पद्माकर! हिन्दीके सुग्रसिद्ध कवियोंमें गिने जाते 
है। जगद्विनोद! नामक ग्रन्थमें उन्होंने जयपुरके जगवसिंहजी का 


( ४ ) 
वर्णन किया है। कहा जात्रा है कि एक वार जोबपुरके राजा 
मानसिंह और जयपुरके महाराज जगतसिंहकी उपस्थितिमें पद्मा- 
कर और बॉकोदान चारणको अपने-अपने काव्य कोशल का 
परिचय देनेके लिए कहा गया। वॉक्ीदानने जोधपुर-नरेशकी 
प्रशस्तिमें नीचे लिखा दोहा कह्दा:-- 


: अज देसों चन्दन चड़ाँ, मेरु पहाड़ोँ मौड़ । 
'गरुड़ खगों लंका गड्ाँ, राजकुलाँ राठौड़ ॥ 
““पेशों में जज, द्रस्तोसें चन्दन, पहाड़ोंमें सुमेरु, प्षियोंमें 
परुढ़, गढ़ों (क्रिलों)में लंका और राजकुलोंमें राठौर शिरोमणि हैं। 
इसपर पद्मकरने निस्नलिखित दोहा सुनायाः--- 


मेज वसावन गिरि लख घरण, चन्दन बास सुभास । 
लंका लेवन गरुईइ चद़्न, रजघारी रघुनाथ ॥ 


“रेघुनाथने जज़को वसाया। उन्होंने एक पर्वत (गोवर्धन) 
छो अपनी अंगुलोपर धारण किया, चन्दनका लेप किया, लंकापर 
विजय प्राप्त की और गरुदइपर सवारी की। विप्युके अवतार 
सममके जानेके कारण राम, कृष्ण और विप्णुसें भी किसी प्रकार 
का अ्रन्तर नहीं समझा जाता। 

इन दोनों दोदोंमें 'पद्माकरः के दोहेक्ी ही श्रेटठा स्वीकार को 

पई। वॉकीदानने तो संसारकी उत्कृष्ट वस्तुओंका उल्लेख करते 
इुए राठोटू-राजबंशकों सर्वश्रेष्ट ठहराया: किन्‍्त पद्माकरकी यक्ति 


( £ ) 
तो यह थी कि कछवाहोंके पूवेज रघुनाथने ही इन वस्तुओंक 
रचना की है, स्थापना की है अथवा इनपर अधिकार जमाया है 
पद्मकरको इस दोहेके वदले अपरिमित द्रव्य प्रदान किया गया 


(५) 


कविराजा श्री करणीदानने 'सूरज-प्रकाश” नामक प्रसि 
प्रन्थकी रचना की, जिसका कुछ अंश वंगालकी रायल एशिय 
टिक सोसायटी द्वारा प्रकाशित भी हो चुका है। एक वार जर 
पुर-महाराज जयसिंहजी और जोधपुर महाराज अभयर्तिह३ 
पुष्कर तीथ करनेके लिए गए हुए थे। कहते हैं, जब करणीदा 
वहाँ पहुँचे, तो दोनों महाराजा सम्मान-प्रदर्शनके लिए खड़े । 
गए और बड़ी आवभगतके साथ मिले। जोधपुरके महारा 
अभयसिंहजीने कहा-दिखिए बारहठजी, आज इस तीथ-स्ना 
पर हम दोनों राजा आपसे ऐसी काविता सुनना चाहते हे, : 
अक्षरशः सत्य हो और साथ ही इस बातका भी ध्यान रहे [ 
एक ही छुन्दमें हम दोनों राजाओंका नाम आ जाय | बारहठ: 
ने कहा कि यदि आपकी यददी इच्छा है, तो सुनिए:-- 

पत जेपुर जोधाण पत्त दोनों (ही) थाप उथाप। 

कूरम मार्थी डीकरो, कमधज मारी बाप॥ 
- जयपुर-नरेश और जोधपुर नरेश दोनों ही मर्यादाका उलः 


न करनेवाले निरंकुश शासक हैं। कछवाहा-चंशोत्पन्न जयप 
6 राजाने तो अपने पुत्र शिवसिंहजीकों मारा है और राठोढ 


( ७ ) 
इशके राजाने अपने पिता अजीतसिहजीको मारा है। यह 


कर जयपुरमहाराज ता मु हम रूमाल डालकर हसने छा; किन्तु 


अ्रभवसिहजीने कह--वारहठजी, पधारिए, में आपका मुह भी 
नहीं देखनां चांहरर्ता । 


करणीदानने भी उपेक्षासे जबाब दिया--मुक्र्म गुण हुआ, 
तो मेरा मुँह देखता ही पड़ेगा । 
आगे चलकर करणीदानने जब सुरज-प्रकाश” की रचना 
की, तो जो इस काव्यको सुनता, वही फड़क उठता। कनातके 
पीडेसे अभयसिंहजीने भी उसे सुना; किन्तु जिस स्थालपर सरब- 
लन्‍्दखान और अभयसिंहजीकी लड़ाईका वर्णत आया, महा- 
राज़ मारे ओजके उछल पड़े और कनात के पर्देकी उठा कर कर- 
णीदानको गलें कगा लिया । कविराजाको लाखपसाव, आलास 
ग्राम और ताज़ीम प्रदान की । उन्हें पहुँचाने गए, तो स्वयं घोड़े- 
पर सवार हुए और कविराजाको हाथीपर चढ़ाया-- 
अस चढ़ियों राजा अभो, कवि चाढ़े गजराज | 
पोहर एक जलेबमें मोहर हले महराज॥ 
कविराजाकी निर्मकताकों सराहे' या महाराज अभयसिंदजी 
की गुणग्राइहकनाको ? 
.. 8) 
स्वामिभक्ति राजस्थान को मुख विशेषता रही हे। कहा 
: जाता हूँ कि एक बांर युद्ध में जब महाराज प्रब्वीराज सूर्जिछत 


हर 
| 


( 5 ) 

हुए तो गिद्धों ने आकर उनके नेत्रों का नाश करना चाद्दा | या 
देख कर वीर शिरोमणि संयमराय ने जो म्वयं घायल होकर युद्ध 
क्षेत्र में पड़े थे अपना मांस काट काट कर गिद्धों फो ओर फेंक 
जिससे गिद्ध महाराज प्रथ्वीराज के नेत्रों से हूट कर फेंके जा 
हुए मांस की ओर लपक पड़े | इस प्रकार महाराज प्रथ्बीराज 
नेत्रों की रत्ता वीरचर संयमराय ने अपने प्राणों की आहुति देक 
की । इस प्रसंग में निम्नलिखित दोहा अत्यंत प्रसिद्ध है-- 


गीधन कों पलु भख दिये, नृप के नैन चचाय । 
संदेही वेकुण्ठ में, गये जु संयमराय ॥ 
(७) 

राजस्थान का कौन ऐसा व्यक्ति है जिसने वीरवर प.बर्ज 
राठौड़ का नाम न मुना हो ? पावजी मारवाड़ के 'कोलः नामक 
ग्राम के रहने वाले थे । माँ देवल चारणी के पास कालमी नामक 
एक प्रसिद्ध घोड़ी थी जिसके गुणों से आकर्पित होकर यह राठौड़ 
वीर उनके पास घोड़े की याचना करने के लिए पहुँच गया । देव- 
लजी ने कद्दा कि यह घोड़ी तो उसी को दी जा सकत। है जो मेरी 
गायें घिरने पर उनकी रक्षा के लिए अपने प्राण देने के लिए 


तैयार हो । यह सुनते ही पाबूजी ने जो भीष्म प्रतिज्ञा की उसको 
कवि के मार्मिक शब्दों में सुनिये-- 


पानी पवन प्रमाण, घर अंबर हिन्दू धरम । 
अच साय धाधल आण, सिर देस्यां गायां सटे॥ 


( ६ ) 


अथात्‌ पानी, पवल, प्रध्यी, आकाश और हिन्दू धर्म को 
सात्षीस्मरप सासने रख कर में अपने पिता धांवल की शपथ 
खाकर कहता हूँ कि जिस दिन तुम्दारी गायें घिरेंगी, उस दिन 
उनके बदले में अपना यह मस्तक देदूँ गा। और अच्षरशः सच्ची 
कर दिखाई उस वीर ने अपनी इस भोष्म प्रतिज्ञा को । 


ऊमरकोट में पाणिग्रहण के अवसर पर जब पायूजी भाँवर 
फिर रहे थे, उनको संकेत मिला कि देवलजी की गायें घेर ली गई 
हैं। खत्रर मिलते दी राजकन्या का हाथ ओर चेंचरी छोड़कर 
पाबूजी कालूमी घोड़ी पर सवार होकर युद्धार्थ निकल पड़े-- 


'तेह निज रीक री वात्त चित ना धरी, प्रेस गवरी तणो नाहिं पायो | 
राजकँवरी ज्ञिका चढि चँवरी रही, आप भंवरी तणी पीठ आयो॥?” 


इस अवसर पर पावूजी की सालियाँ और उनकी पत्नी ने 
जो मसभरी विनय को उसका दद तो आज़ भी पुराना नहीं 
पड़ा हँ--- 


ू 


जे हँत चर जीण, तसचीरां लिखल्‍यां तुरत | 
चल न इसड़ो बींद उमरकोट न आवसी ॥ 
अथात्‌ हे वीर ! जरा देर से घोड़ी पर ज्ीम कसो जिससे 


आपकी तसवीर उत्तारत । हमारे इस ऊमरकोट में ऐसा वर फिर 
झूभी नहीं आयेगा । 


( ९१० ) 


खीचियों और पावूजी में घमासान युद्ध हुआ। पायूज्ी 
सारी गायें छीन कर चारणों को देदीं । आप भी बढ़ी वीरू 
पूबंक लड़ते हुए इस युद्ध में काम आये । 


प्रतिज्ञापालन का ऐसा दिव्य और भव्य आदश्श और व 
मिलेगा ? 
(८) 


मनुष्य के जीवन में बहुत सी ऐसी बातें हैं जो व्रिवादास्प 
जिनके विषय में निश्वयात्मक रूप से कुछ नहीं कद्दा जा सक 
किन्तु जो पेदा हुआ है उसकी झृत्यु निश्चित है, इसमे किसी 
संदेह नहीं । निश्चयात्मकता के उपमान के लिए तो मृत्यु जे 
अन्य कोई उपमान लाख माथापच्ची करने पर भी नहों मिले 
ओर वह सत्यु कव आजाय इसका कोई ठिकाना भी नहीं 
ध्रबन्ध चिन्तामरणि! में एक अपभ्र'श का दोहा मिलता है--- 


ऊन्या ताविउ जहि न किउ, लखड भणुई निघटू। 
गणिया लब्भई दीहड़ा, के दृहृक अहवा अट्टू ॥ 


अथात कुशल लाखा का कथन है कि शत्रु का उदय होते 
यदि उसे नष्ट न किया जाय तो फिर न जाने भविष्य में क्या हं 
गिने गिनाये आठ दस दिन ही तो जीने के लिए मिलते हैं । संः 
चतः प्रबन्ध चिंतामणि के उक्त पद्य के आधार पर ही राजस्थाः 
भाषा में लाखा फूलाणी आदि का मार्मिक श्रवाद प्रचलि 
हुआ हो। 


की, 


मरदो माया.:साणलो - लाखो कहे .सुपट्ट । 
घणा दिहाड़ा , जावसी के सत्ता के अट्ठ ॥ 


अर्थात हे-मनुष्यो ! अधिक से अधिक सातव.या आठ दिन के 
ये ही तो यह- माया मिली है-क्यों नहीं इसका उपभोग कर 
रै) यह लाखा की रुपष्ट - उक्ति है । इस पर लाखा की पत्नी 
बी है-- 
24 ४ 


फूलाणी फेरों घणो, सत्ता सू' अठ दूर । 
रोते देख्या मुलुकता, वे नहिं उगते सूर ॥ 


फलाणी कहती है कि स्वामिन्‌ ! सात और आठ में तो बहुत 
न्तर हैँ। जिन्हें हमने रात्रि में हँसते हुए देखा था, वे प्रातः 
न्‍ल होते ही उस लोक को चल देते हैं जहाँ से लौट कर कोई 
ईी आता । फूलाणी की पुत्री ने इसका भ्रतिवाद करते 
ए कहा--+ 


लाखो भूल्यो लखपती; मा भी भूली जोय । 
आंखां तशे फहकड़े, कया जाख्‌ क्‍या दोय 
अधोन्‌ माता-पिता दोना ने ही अल्छी तरह.विचार कर चात 
हा कही । सच तो यह है कि आ थं के फडकने सें जितना समय 
गता हूँ उसमें - ही न ज्ञाने क्या का क्‍या हो जाय, 


दासी ने तो जो यह सब पुन रही थी और “भी सूक्ष्म दृष्टि का 
परिचय देते हुए ऋट्ा-- 


(६ (एर२) 


लाखो अन्धो थी अधी, अंध लाखारी जोय। 
सांस बटाऊ पराकणोी, आबे न आवबण होय ॥। 


लाखा, उसकी म्व्री, उसको लड़की सत्र इस प्रकार बातें करते | 
जैसे उन्होंने दुनिया को देखा द्वी न हो । आँखों के फड़कने में # 
तो बुछु समय लगता हैं। साँस के जाने में समय कैसा ? अरे 
यह श्वास तो चटाऊ ( पथिक ) के समान है, एक वार आक 
फिर आये न आये, इसका कौन भरोसा ? श्वास और उच्दजुबार 
के जो बीच का समय है. उसमें ही न जाने कितनी बड़ी घटन 
घटित हो जाय, जीव महाप्रयाण के लिए निकल पढ़ें । 


(६) 


राजस्थान के इन वीरों ने जीवन की कज्ञणभंगुरता के इर 
रहस्य को भलीभाँति हृदयंगस किया था। तभी तो प्राणों क 
हथेली पर रख कर वे आततायी व्य दमन करने के लिए युद्धक्षेः 
में प्राणों का व्यापार किया करते. यहाँ तो मृत्यु को #॑ 
त्योहार के रूप में माना जाता था। किसी अच्छे निमित्त के 
लेकर अगर प्राण त्याग किये जाये तो उससे बढ़कर दुनिया २ 
ओर क्या होगा ? 


आतवायियों का दमन करने के लिए राजपूत यीद्धा के पास 
जब भी कोई सहायता के लिये पहुँचता तो वह्‌ बिना किर्स 
हिचकिचाहट के अपने प्राणों का वलिदान करके भी उसके 


( १३ ) 


सहायता करता। क्षत्रिय शब्द की व्युत्वत्ति करते हुये कालिदास 
ने सच ही कहा है क्ञतात्‌ करिज् त्रायत इत्युदनः ज्ञत्रस्य शब्रो 


भुवनेपु रूढः” जीते जी जिसके सामने आते की वाणी खुबाई 
पड़ती रहे वह केप्ता ज्ञत्रिय ! 


इतिहास में अ्सिद्ध है कि लल्जा नामक पठान ने सोलंकियों 
रे टोडा! छीन जिया था। महाराणा श्री रायमल्लजी के ज्येष्ठ 
त्र श्री प्रथ्बीराजजी अत्यन्त यशस्त्री और प्रतापी हुये । ये इस 
त्रमाचार से कुपित दोकर अकक्मात्‌ टोडे जा पहुँचे थे और टोडा 
विजय करके इन्होंने सोलंकियों को दे दिया था। इस आकसिमि- 
_ता के कारण लोग इस चात का अनुमान भी न छगा सके कि 
स्योंहर मदाराज इतना शीघ्र टोडा पँच सके ' कहते हैं उसी 
देन से यह “उडण! प्रथ्वीराज' के नाम से प्रसिद्न हो गये। उनको 
प्रीरता का तो इतना आतंक छा गया कि निम्नलिखित पद्य ही 
कहावत के रूप में प्रचलित हो गधा-- 
भाग लल्ला ! प्रथीरान आयो। 
सिंह के साँबरे स्थालु व्यायों॥ 
अर्थात्‌ दे लल्ता ! प्रद्वीराज आगगय्रा, अब यदि अपनी खेर 
चाहता हैँ तो भग चल | सिंद को गुफा में ग्ोदइ ने ब्र७्दा दिया 
हूं, केसे निवाह होगा ? 
( १० ) 


वाल्मीकि रासायण में कहा य॒यवा हैँ कि जब सीता ने 
सात्रना वाले रावण को अपनी पवित्रता के तेज्ञ से वर दृटा दिया 


( ९४ ) 
तो राक्षसियों ने आकर उन्हें घेर लिया और कद्दा-ठुम बड़ी 
भोली हो, अभी दुनियाँ के व्यवद्वारों को नहीं जानतो हो । नहीं 
तो जो कुद्ध तुम्हें दिया जा रहा दै उसको तुम यों ठुकरा न देती । 
इस पर भगवती सीता ने उत्तर दिया--चहूनों, तुम्हारा यद्‌ नगर 
सुन्दर है, यहाँ के ये भवन भव्य हैं और यहाँ सभ्यता के (संम्क्रति 
के तहीं) सभी लक्षण मौजद हैं। लेकिन क्यग्रा यहाँ दो या तीन 
यक्ति भी नहीं हैं जो पाप को पाप समझ कर रावण से सच्त्री 
बात कह सकें! 
राजस्थान का चारण भी सच्ची वात कहने से कमी नहीं 
चफता था। प्रबाद है कि अपने पिता के घातऊ जोधाणनाथ 
घरखतसिंहली अपने अश्व को (चाप बा५? कह कर थावड़ रहे थ। 
एक चारण ने यह सुत कर ताना सारा-- 
चापो मत कह बखतसी, कांपत है केकाण | 
एक बार बापो कहे, पवंग तजेलो प्राण ॥ 


पश्रधथात्‌ हे बखतसिंह ! अश्य को बापों बापो” सत कहो, यह 
सुन कर घोड़ा काँप रह है । एक बार बाप कह दोगे तो घोड़ा 
प्राण त्याग देगा क्योंकि तुम वापमार' जो ठहरे ! 


देश और घम्म की रक्षा के लिए प्राण त्याग करना राजस्थान 
फे बीरों का परम प्रुनीत आदश रहा है.। चा।रपाई पर प्राण देने 
फो अपेक्षा युद्ध में घराशायी दोना यहाँ सदा श्रे.्ठ समझा गया । 
राजस्थानी वीर मृत्यु से कभी नहीं डरे, ग॒त्यु से वे हमेशा खिल- 


-( ४) 


बाड़ करते रहे । उनके भयंकर शौय को देख कर तो स्वयं मृत्यु 
भी भयमीत दो गई होगी । पाशिग्रहण के अवसर पर भी जब 
कोई राजपुत योद्धा शत्रु के आक्रमण की खबर सुन लेता तो बह्द 
“तुरन्त ग्रन्थि-वन्धन को तोड़ कर युद्ध के-लिए पस्तुत हो .जाता 
था| प्रणय और कर्तव्य में यहाँ कमी अंतद्वन्द्ठ उपस्थित हुआ दी 
-लहीं। :वीर पत्नी अपने आपको कभी विधवा सममतती ही नहीं 
थी क्‍योंकि उसका विश्वास था-- 


सती च थोपित्‌ ५कृतिश्व निश्चला पुसांसमम्येति भव।न्तरेष्वपि । 


: अर्थात्‌ सती स्त्री और निश्चल प्रकृति (स्वभाव) मनुष्य.का 
“अन्मजन्मांतरों तक साथ नहीं छोड़ती । 


कहाँ हैं आज ऐसे स्वामिमक्त जो अपना मांस काट काट कर 
अपने स्वामी की रक्ता करें ?' कहाँ हैँ आज वे 'जवान के घंनी 
“ शजपूत जो एक बार हाँ? कह देने पर श्राण देकर भी अपने वचन 
: पर ढटे रहें ? * कहाँ हैं वे राजध्यान के उदार ' नरेश जो 'लाख- 
पस्ावः ओऔर “करोड़ पसाव? दे देकर चारणों और कवियों का 
सम्मान किया करते थे ? कहां ईँ वे स्वतन्त्रता-प्र सी प्रजावत्सल 
नरेश जो पीड़ित जलता का :आतंनाद सुन कर-अपने ग्राणों की 
' आहुति दे दिया करते थे ? राजस्थान- की संस्कृति क्‍या आज एक 
अतीत की वस्तु रह गई ? क्या राजस्थान का सांस्कृतिक भवाह्‌ 
'घहते यहते विलीन दो गया ? - यह राजस्थान जो - कभी सिंह की 
रद गर्जेन करता था क्‍यों आज इतना गिर गया * 


( १३ ) 


राजस्थान के इन ऐतिहासिक प्रवादों में ऐसी शक्ति हे जिससे 
जीवन के उच्च आदर्शो' के लिए कोइ भी स्फृति ग्रहण कर सकते 
है। इतिहास द्वारा घटनाओं का ज्ञान होता हैं, किन्तु इस प्रका' 
वो उक्तियों में ही सच्चा सांस्कृतिक वातावरण अंतहिंत रहत 
है । किसी महान्‌ लक्ष्य के लिए निर्भयतापूत्रक प्राण त्याग के 
देना तो राजस्थानी संस्कृति की विशेपता रही हे । केबल भारत 
बर्ष के लिए द्वी नहीं, यह समुज्ज्वल आदर्श तो समस्त विश्व 
लिए अनुकर णीय हो सकता है। आज तो देश को ऐसे धाहिः 
की आवश्यकता है जो स्वातंत्रय-यज्ञ में आहुति देने के लिए हम 
स्फूर्ति भर सके। यदि हम आत्म-हनन करके समस्त विश्वत् 
संपत्ति भी प्राप्त कर सकें तो वह किप्त काम की ? इसके विपती 
कत्तंठ्य पालन करते हुए यदि हम अपने प्राणों की आहुति दे 
तो ऐसा सरण वस्तुतः मरण नहीं, यह तो अमर जीवन हे। यह 
है राजस्थान की स्फूर्तिदायिनी भावना जो समस्त देश को विर 
सत के रूप में मिली है और जिस पर हम आज भी गवे क 
सकते हैं । 


++) 


(११ ) 


सांगा नाम का एक गौड़ राजपूत था । हरिर्स” के रचयित 
श्री इश्वरदस जा (जिनके लिए राजस्थान में 'ईसरा सो परमेसर 
लोकोक्ति के रूप में प्रचलित है) एक वार उप्क्के गाँव में होक 
निकले । सांगा यद्यत्रि निर्धेत था किन्तु फिर भी उसने ईश्वरदा 
जी को उनकी जमात सहित वड़ी श्रद्धा और भक्तिपूर्वक निर 


( ९७ ) 


न्त्रित किया । उसने सो चा--ऐसा सौमाग्य मुझे अपने . जीवन में 
फेर कब्र मिलेगा ! आतिथ्य-सत्कार के बाद सांगा ने इश्वरदासजी 
ही सेवा में निवेदन किय्रा कि मुझे खेद है कि आप जेसे 
प्रभवद्भक्त के अनुरूप कोई सेंट में आपको अर्पित न कर सका 
कन्‍्तु मेरा विनम्र सवेदन है कि लौटते समय आप इधर ही 
गेकर आवें। बड़े परिश्रम से में एक ऊनी कम्ब्रल तैयार कर रहा 
है, आपके लौटने तक वह अवश्य तेयार हो ज'यवा | इसे आप- 
को अर्थित कर मुझे जो प्रसन्नता होगो उसका शब्दों द्वारा वर्यन 
तहीं क्रिया जा सकता । से हृदय से निकली हुई इस प्रार्थना को 
श्री ईश्वरदास जी ने स्वीकार कर जिया और वे अपने गनन्‍्तव्य 
स्वल के लिये रवाना हो गये | भी इश्वरदास जिन दिनों अमरेली 
में थे, देवदुर्विपाक से सांगा अकाल ही में काल कवलित ही 
गया । बात यह हुई कि सांया पशुओं का लेकर जंगल में गया 
हुआ था और बेण नामक नदी में होता हुआ गाँव को लौट रहा 
था किन्तु अचानक ही नदी में वाद आजाने से चह पशुओं 
सहित नदी में बहने लगा । बहते चहते नदी के तट पर स्थित अपने 
साथियों से उसमे कहा -- में तो अब उस लोक को चलना जहाँ 
से लोट कर को३ नहीं आता किन्दु मेरी माँ फो यह सँदेशा 
' पहुँचा देना कि भक्तशिरोरुणि श्री इंश्वस्द सनी को जो कम्बल 
; भेंट स्वरूप देने की मैने म्रतिज्ा की थी वह कम्बल उन्हें अवश्य 
; अपिंत कर दें। कितने मर्म भरे शब्दों में राजस्थान के कवि ने 
 साँगा के सन्देश का पच्चदद्ध किया दे-- 


( १८ ) 


नदी चहंचों जाय, साद ज॑ सांगरिए दियो । 
कहजो म्दहारी माय, कवि ने दीजे कामली ॥ 


[ अथांत नदी में बहते हुए सांगा ने अपने साथ्रियों को 
पुकार कर कहा-मेरी माँ से कहना कि बह कवि, श्री इश्चरदास 
जी को कम्बल देना न भूल जाय ! ] म्त्यु के समग्र भी जो 
अपनी बात को न भूला, ऐसे सांगा को उसकी मृत्यु के बाद हम 
केसे भूल- जायेँ ? राजस्थान के कवियों ने सांगा को अपने काव्य 
द्वारा अमर प्रदान किया है। सांगा के औदाय के सम्बन्ध में 
कहे हुए. निम्नलिखित कवित्त को भी हम सहज ही नहीं 
भूल सकते-- 

छल से ठिगाय गयो दानव विचारों ब् 
तीन पंड नाप लियो हरि त्रिभुवन को 
सुयोधन कोश पे अपेल जिहि आज्ञा रही 
केशव बखाने केसे कौरथ करन को ? 
रास महाराज की बदान्यता में राजनीति 
भेद लहिबे तें लंक दीन्हीं विभीषण को 
कामली न भूल्यो मझधार में बहत जात 
कहेंगे उदार सांगा गौड़ से सुजन को ॥ & 
गम 3 जम 3 मम कक दम कम कर असर लत जे जम 


# यह कफवित्त लेखकको भरी शीक्षराननी चारण की कृपा से 
प्राप्त हुआ था। 


( १६ ) 
* ( ५ ०] ) 


जोधपुर के राब मालदेव का विवाह जसंलेसेर की अनिय 
'सुन्दरी रानी उमादें के साथ हुआ था । उमाँदे के सोंध दहेंज 
में आई हुई एक भारमली भाम की ल्ावर्य्यमयी दासी 'थी । 
उसके साथ र'घ सालदेव का 'अनुदित सम्बन्ध हो गया लिंसंसे 
'डमादे अपने पत्ति से हमेशा के लिए रूठ गई॥ इसीलिए चंह 
इंतिहास में रूठो रानी के नाम से प्रसिद्ध ै। राब मालदेव ने 
उमादे के कोप से घचने के लिए भारमली को वाघा कोटड़िया के 
साथ कोरड़े भिज़बा दी। कोटड़ा जोधपुर राज्य में एक गाँव है. 
जहाँ की ज्ञागीर का मालिक होने से बाधा 'कोटड़िया” कहलाता 
था। चुछ वर्षा' बाद राच मारूदेव ने आशाजी बारहठ को 
चाटड़ से भारभली को चाप्सि ईलेवा खाने के लिए सेजा। 
चारहठ जी ज़ब कोटटड़े पहुँचे तो युगल अमियों ने उनका इस 
भकार स्वागत सत्कार किया जिसे देख कर वारहठ जी दह्ढ' रह 
गये। भारमली और बाघा जी के प्रणय-पूर्ण जीचन को देख कर 
तो चारहठ जी .ने दृढ़ निमश्चय कर लिया कि प्रेमियों वी इस 
जोड़ी में में कमी भी विद्योह त पड़ने दंगा। बरारहठजी आये थे 
»भारमला को लिया लाने के लिए किन्तु स्वागत-सत्कार से 
चशीभूत होकर स्वयं भी वह रहने लग गये। एक दिन सबकों 
” शोकनिमज्ञित कर चाघाजी इस संसार से सदा के लिये कूच 
' कर गये ! अआशाजी वाधाजी को मृत्युं से उयथिते होकेर चित्त- 
विक्षिप्त की त्तरद बाया जाधा! की रट लगाने लगे | श्राशाली 


( ६०२ ) 
पल खोली रुखि देव ,तहां वालक नहिं दीसे । 
मारथों कोइ मंकार सींह स्रीयाल क सस्से ॥ 
धरे रखी हर ध्यान डाभ पूतलो बनायो । 
बचारे जजर वेद डाभ रख नाम देरायो ॥ 
आओ ोथ वहे आवियां बाल जभ दीस बीजों ! 
बात कुण तेडवे मात कह सगती तेरों ॥शा 


ऋषि-देव की पलकें खुलीं तो वहां बालक नहीं दिखलाई 
पड़ा । उन्होंने सोचा--किसी साजौर, सिंह, खझूगाल अथवा 
खरगोश ने बालक को मार डाला है! उन्होंने ध्यान धर कर 
डाभ का पुतला वनाया और यज़ुवेंद को विचार कर उस पुतले 
का डाभ नाम रख दिया । सीता जब लौट कर आई तो उसे 
दूसरा बालक जसा दिखलाई पड़ा । 


एक अन्य छप्पय में यह भी कहा गया है-+ 
“समसर पंद्र चो रासीए महा जोध-पेदास हुओ” 


अर्थात्‌ उस युग के संवत्‌ १५४८४ में इस महायोद्धा डाभ का 
जन्म हुआ (जिससे राजपूतों का ड्ाभी कुल चला ।) राजपूतों के 
३६ कुज्ञों में डाभी कुल की भी ग़णना की जाती है । ध्यान 
देन की बात है कि किस प्रकार संवत्त तक देकर इस भ्रवाद को 
ऐतिहासिक तथ्य का रूप दिया गया है । यह सब विद्वानों 
की गवेपणा का जिषय है । 


(5१) 


उमादे जेसलमेर के रावत लशकरणजी की पुत्री थी । ज्यों 
ज्यों बह बड़ी हुई, उसके सौन्दर्य की प्रशंसा राजस्थान में सर्वत्र 
फैक गई । जोधपुर के राव मालदेव उमादे. से विवाह करना 
चाहते थे किन्तु कहते हैं कि उन्तके मुंछ न होने से विचाद्द में बड़ी 
अड्चन पड़ रही थी । उन्होंने शकर की उपासना की जिससे 
प्रसन्न होकर आशुतोष भगवान ने स्वप्न में राजा को दर्शन 
दिये । शिव ने वरदान माँगने के लिए कहा तो राव मालदेव 
वोले कि मेरे बढ़ी बड़ी मेंछें आजायें जिससे राजपूत जावि में 
से मेँह दिखलाने योग्य हो जाऊ और सगव अपना सिर ऊँचा 
कर संकूं । महादेव के तथास्तु” कहते ही राजा के घड़ी बड़ी. 
मुंछें आगई जिससे इतिहास में वे 'मंझों वाले मालदेव” के नाम 
से विख्यात हुए। अब जैसलमेर के भादी राजा को अपत्ती 
लड़की का विवाह राव मालदेव से करने में कोई आपत्ति न थी । 
बड़ी घूमधाम से विवाह हुआ । विवाह के बाद सालदेव रंग-- 
महल में वधू की प्रतीक्षा करमे लगे । जब देर होने लगी तो पति 
की ओर से सेंदेशा भेजा गया। पत्नी ने उत्तर में कदलवाया 
कि अभी में अपने संत्रन्धियों से मिल रही हूँ, इसलिए कुछ समय 
लग जायगा । दूसरी बार संदेशा मिल्ते पर उमादे ने उत्तर दिया 
कि आवश्यक साज-सज्ञा के वाद में अभी आए रही हूँ । दीसरी 
वार संदेश मिलने पर उसादे ने अपनी दासी के हाथ कहला 


( १०४) 


भेजा कि एक मिनट के वाद में महल में पहुँच रही हूँ । उमादे 
जब महल में पहुँची तो दासी के साथ राजा को आलिंगन करते 
देख कर आगवधूला हो उठी । जो थार आरती के लिए उसने 
सजाया था उसे ओंधा कर फेंक दिया और राव मालदेव से 
हमेशा के लिए रूठ गई जिससे वह राजस्थान के इतिहास में रूठी 
रानी के नाम से असिद्ध हुई । "वि० सं० १४६६ में एक वार 
राबजी की आज्ञा से वारठ ईश्वरदास के अत्यधिक अनुनय-विनय 
करने पर उसादे का मान कुछ नरम हो गया था । परन्तु उसी 


अवसर पर रावजी को बीकानेर की चढ़ाई का प्रबन्ध करने के 
लिए जोधपुर आता पड़ा | अतः वह वात वहीं रुक गई । इसके 
. बाद वि० सं० १४६६ में जब रावजी को अपने विरुद्ध शेरशाह 
की चढ़ाई की सूचना मिली, तब उन्होंने ईश्वरदास को लिखा 
कि तुम उसादे को हिफ़ाजत के साथ अजमेर से जोधपुर ले 
आओ ओर वहाँ के किले में शीघ्र ही युद्धसामग्री एकत्रित की 
जाने का प्रवन्ध करवा दो । यह समाचार सुन उमादे ने ईश्वर- 
दास से कहा कि शत्रु का आगमन जान लेने के वाद मेरा किला 
छोड़ कर चला जाना सरासर अनुचित होगा । इससे मेरे दोनों 
कुलों अर्थात्त नेहर और ससुरात्न पर कलंक लगेगा । अतः आप 
रावजी'को लिखदें कि वह यहाँ का सब प्रवन्ध मुझी पर छोड़ 
दें । वह यह भी विश्वास रखें कि शत्रु का आक्रमण होने पर में 
राना साँगा की रानी हाडी कमंवती के समान अग्नि में प्रवेश 
न कर शत्रु को सार भगाऊँगी और यदि इसमें सफल न हुई तो 


( १०६ ) 


यह सुन रानी ने कोसाने में ही डरा डालने की आज्ञा देदी 
ओर आगे जाने से साफ़ इन्कार कर दिया । उसमे रावजी को 
कहलवा दिया कि मुर्क यहीं से जोधपुर के क्विले की रक्षा का 
प्रबन्ध करने दिया जाय । कहते हैं फि खबासखाँ जब कोसाने 
की तरफ़ चला तो रानी उमादे के सरदारों की जमबट को देख 
कर उसकी युद्ध करने की हिम्मत न हुई । बि० सं० १६०४ में 
रानी गूंदोज चली गई और वहाँ से केलवा जाकर रहने लगी । 
वि० सं० १३१६ में जब इसे मालदेवजी के स्वगंब्रास की सूचना 
मिली, तब इसने वहीं पर सती होकर पति का अनुगमन 
किया । & आसाजी वारहठ ने ( जिसके एक दोहे के कारण 
उमादे आजन्म पति से रूठी रही ) रानी के सती होने पर निस्‍्न- 
लिखित १४ छप्पय बनाये:-- 


गिरां सिरे गोरहर, चन्दजास नामौ चाड़ण । 
मेदपाट चीतोड़, भलो जोधाण भवाड़्ण । 
नव सहसी छत्रपड़े, बड़म सागर लीलाबर । 
आई कालाखरी, मुवो राजंद मंडोवर । 
सांभले बात ऊमा सत्ती, जादव आऑँगमियो जलण । 
मोलियो गहे राव माल रो, बाँध कर्ठ ऊठी वलण ॥१॥ 


अर्थात्‌ पहाड़ों में गोरहर सबसे श्रेष्ठ है जो यश को अमर 
करने वाला है तथा मेवाड़, चित्तौड़ और जोधपुर को खूब भ्रम 





# मारव ड़ का इतिहाप्त ( पं० विश्वेशवरनाथ रेड 2 ४० १२०-१२१ 


( १९०७ ) 
गम 3५ हे कप बेर ९2०. 
मं डालने वाला हैं । काल-पत्री आई ऊक्लि नो दइज्ञार गाँवों का 
छेत्र, वड़प्पत का समुद्र, अच्छी छीलाओं बाला मंडोर का 
राजेन्द्र चल बसा । इस वात को सुन कर यादवज्ञाति की सती 


उमादे ने जलना अंगीकार किया और राव सालदेव का चीरा 
लेकर गले से बाँध लिया और जलने के लिए उठी ॥१॥ 


रोपवि काठ सुगन्ध-अंगर चन्दरण सलियागर । 
परसल घप कपूर, घिरत सींचे वेसन्नर । 
मिले को वेंतीस, सूर उचिखव साहे | 
करन बात अखियात, माल राज़ा पढ़ गाहे । 
सिस चिंव जेस हम सती, कमल वसे सोलदू कला । 


जे (५.४ 


गंगेव् राव राचल करन, आज करे विहूँ ऊजला ॥२॥ 


अर्थात्‌ सुगन्धित काए, अगर, मलयागिरि चन्दन को रोप 
कर, धृष कपूर की सुगन्ध के साथ आग में थी सींचा । रे३ 
फरोड़ देवताओं से मिल कर सूरच ने उच्चे:प्बा सामक (१) अपने 
घोड़े को राजा माकदेव के मरने की वात विख्यात करते के लिए 
रोका । चंद्रचिंध जेसी उमा सती जिसके मस्तक में १६ कला 
असती है गंगा के बेदे (मालदेव) और रावल करण (अपने पिता) 
होनों को आज्न उज्ज्ज्ज्ञ करती है ॥र॥। 
सन्‍्दीदर मेलियो राोण, हेकल्लो रावण । 
कुल्ती पांडु नरिंद रही, चोलाय विचकण | 
कान्ह मरण गोपियां, करन थन्मों नह दीधों । 


कासल्या दसरत्य, काठ चंद्र साथन कीधों । 


( १०८ ) 


पांतरी इती सह वड़ परव, सनमुख मालां कुण सहे 
पांतरू केस मोटो परव, कथन एस ऊमसा कहें ॥१॥ 


अथौोत मन्दोंदरी ने रावण राजा को अकेज्ञा भेजा, विच- 
क्षणा कुन्ती ने भी पाए्ड राजा को डुबो दिया, मरते हुए क्ृष्ण 
को गोपियों ने हाथ का सहारा नहीं दिया, चिता पर चढ़ कर 
कौशल्या ने दशरथ का साथ नहीं दिया । ये सब ख्लियाँ इतने 
बड़े पवे को चुक गई--सम्मुख अग्नि की ज्वालाओं को कौन 
सह ? उम्र कहती है कि ऐसे बड़े पव को में कैसे हाथ से 
जाने दूँ १ ॥१॥ 


जेण लाज हम्मीर, मुवों जूके रिणथम्भर । 
जेश ताज पातल्ल, मसुवोी पावागद ऊपर । 
जेण लाज चुँडराज, मुबो नागोर ते सिर । 
कान्हड़ दे जालोर, अने दूदो जेसल गिर । 
बड़घरां लाज राखण बड़ी, करन सधू खत्रवट करे । 
सो लाज काज ऊमां सती, मालराब कारण मरे ॥४॥ 


अर्थात्‌ जिस लाज के रखने के लिए हमीर चौहान लड़ कर 
रणथम्भोर पर काम आया, जिस लाज्ञ की रक्षा के लिए 
महाराणा भ्रताप ने पावागढ़ पर प्राण दे दिये, जिस लाज के 
लिए चूंडा राठोड़ नागोर पर मर सिटा, कानन्‍्हड़दे चौहान 
जालोर पर और दूदा भाटी जेसलमेर पर कांम आया, उसी लाज 
र्का कर 9०4 ८5 
गी रक्षाथ बड़े घरों की बड़ी लाज रखने के लिए लूश॒करणजी 


६ १०६ ) 


की लड़की उमादे क्षत्रियत्व दिखलाती हैं, उमा सती राव 
सालदेव के साथ ग्राण-त्याग करती है ॥४४ 


मरणो भय वीकम्म, खत्री तज वायस खड्धो । 
मरणे भय राचणह, जीवरव किरणां वद्धो। 
मरणे भय जल णऐस, माण दुर्जोघन मुक्क । 
मरणे सथ परण्डवां, कोट हृतणापुर चुकी । 
विकरात साल हुय वय बसण, वले माल वेकुँठ चरण । 
सामरे काज ऊमसा सती, मेड़ेची रचियो सरण ॥शा 


अर्थात्‌ मरने के डर से वीकम ने ज्ञत्रिय-धर्म का त्याग कर 
क्रैवा ख्या था, मरने के डर से रावण ने अपने प्राणों को 
यू्य की किरणों से बाँधा था, मरने के डर से दुर्योधन ने मान 
द्रीड़ दिया था, मरने के डर से पांडव हस्तिनापुर का गढ़ छोड़ 
गये थे परन्तु चिकराल ज्याला में प्रवेश करके धेकुण्ठ में मालदेल 
को फिरं बरने के लिए जैसलमेर की उम्रा सती ने स्वामी के 
लिए मृत्यु की अंगीकार किया हशा 
गुरड चढ़ी गोविन्द, सांडइ चढ़ आवबो संकर | 
इन्द्र चढ़ो इणु बार, पीठ ए्रावत सद्धर । 
हंस चढ़ी सुर ज़रठ, चढ़ोी देवी सिंधारी। 
चढ़ो सूर सपतास, चढ़ो अपछरा विसाण | 
सांपड़े सूर मुख सामही, घुब भेही खांचें घड़े । 
सुर इता आज आयबो सत्तो, चढ़ आंजस काहठां चढ़े ॥क्ष। 


( ११० ) 

अथांतू हे गोविन्द ! गरुड़ पर चढ़ो, हे शंकर ! बेल पर चढ़ 
कर आओ, हे इन्द्र ! इस समय प्रबल ऐरावत की पीठ पर चढ़ो, 
है वृद्ध देव (जह्या/ हंस पर चढ़ो, है देवी ! सिंह की सवारी करो, 
हे सूय ! अपने सप्ताश्व रथ पर चढ़ो, हे अप्सरा ! विमान पर 
चढ़ो--आज इवने देवता आओ क्योंकि स्नान करके सूर्य के 
सम्मुख ध्रूव के समान सच्ची आन वान वाली उस्रा सती चिता 
पर चढ़ती है ॥६॥ 


सम सौलो सिणगार, सतत्रत अंग आग साहे । 
अरकबार सुख ऊग, नीर गंगाजल नाहे । 
चीर पहर अस चढ़े केस वेणी सिर खुल्ल । 
देती. परदक्खणा, हंसगत राणी हल्लो । 
सुर मुबन पैस पहुंता सरग, साम तणी मन रंजियो । 
रूसणो मालदे राव सूँ, भटियाणी इस मंजियी ॥७॥ 


अर्थात सोलह ःगार करके सती के ब्रत को अंग अंग में 
लिये हुए जिसके मुख से मानो वारह सूरे उगे हैं ऐसी उमादे ने 
गंगाजल से स्नान किया | चीर पहन, घोड़े पर सवार हो, बाल 
ओर चोटी खुली रख प्रदक्षिणा दे, हंस की चाल से चल कर 
रानी स्वर्ग में पहुँची । स्वामी का मन अ्रसन्न हुआ | इस 
प्रकार उमादे ने राव मालदेव से अपना रूठना दूर किया ॥७। 


हंस गसण राव रमण, निरम्मल सारेंग नेणी । 
इस्त वेण ख्थ जाण, बदन चन्दा अह वेणी । 


हर 


( १११ ) 


पतवरता पदमणी, सील सुन्दर सतवन्ती । 
लछुणस महा लचब्छिसी, जिसी गंगा परवत्ती । 
घड़ सती माल चाढुल वड़स, ज्ीब अंग करती जुबा । 
मेलती काल आदर दिसा, हार कण्ठ जू जू हुआ ॥फा। 


अर्थात हंस के समान चाल वाली, राव सालदेव में अनुरक्त, 
हग के से निर्मल नेनत्रवाली, मीठे वचन बोलने बाली, चन्द्र- 
रदनी, सप॑ की सी चेणी चाली, पतिन्नता पद्मिनी, सुशीला, सुन्दर 
तत्यवत्ती, लक्षणों में महालक्ष्मी, गंगा और पावेती जेसी बड़ी 
उती उसादे ने सालदेव को ग्ड्प्पल चढ़ाने के लिए जीव को अंग 
पे अल्नग किया, आठों दिशा की ज्वाला मेलते हुए उसके हार 
प्रौर कण्ठ जुदा जुदा हो गये ॥८॥ 


कि 8 


सार सचील सिसलास दान सोकन्रन विप्रां दे । 

घारे चित तिज घ्मे, पखां जला करेवे। 

मेट मोह सतलोक, काठ भक्‍खण मर पेसे । 

महाकाल संगाल, मांहि सिद्धासण बसे | 
करकोले दोप निकरूक करण, तवसे तिण बार तणो | 
सुरभवन पधारे साम सू, राणी भांगे रूसणो ॥६। 
अर्थात चलन सहित स्तान करके, ब्राह्मणों को सोने का दान 
स्‍्कर निज धर्स छा पालन किया, दोनों पक्त (ससुराल और 
र) उच्ज्बल करने के लिये संसार का सोह छोड़ कर अग्नि 
घुसी और महाज्वाला प्रल्वलित करके उसमें सिद्धों का-सा 


0 


नें छ्‌ 


हि 


३, 


द्! 
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आसन लगा कर शरीर का दोप दूर किया । उस समय का 
वर्णन किया जाता है कि रानी ने स्वर्ग लोक में पधार कर अपने 
स्वामी से रूठना दूर किया ॥६।॥ 


भंबर त्रह पर जाल, जाल जंघा रंभातर | 
कनक पयोधर कुम्भ, राख कीया चढ़ि जमहर । 
चंपकली निरमली, भरे झाला दावानल । 
बांधा नाल मुणाल, कंठ होमे सानू जल । 
बिधु बदन केस कोमल तकां, दहवे जेम सहस्सफण । 
बालिया सती ऊमां बिनें, अधर बिंव दाड़म दुसण ॥१०॥ 
अर्थात्‌ भंवों के भंवरे जला कर जांघों के रंभातरु (केले) 
जलाये, स्वर्ण कुंभ रूपी स्तनों को जला कर खाक कर दिया । 
निर्मल योनि का भी दावानल की ज्वाला ने भक्षण कर डाला । 
कमल-नाल जेसी भुजाओं और केलास-शिखर जेसे उज्ज्वल 
कंठों को अग्नि के हवाले कर दिया । चंद्रमा-्से मुख और 
वासुकि माग जैसे कोमल केश जला दिये। उमा सती ने 
बिंवा फल जेसे होंठ और अनार जेंस दाँतों को जला कर भस्म 
कर दिया । 


होम हंसगत चाल, होम सारंगष्ट लोचगण । 
सुन्दर होस सरीर, होम सोत्रन्न महात्रन । 
कंठ होम कोयल्ल, गात होमे चल गेँवर । 
ज्रह धोम बिहुं भंवर, चीर होमे पाटंबर । 


१:११३ ) 


वत्तीस्च लछण गुण रूप बहु, त्यारों अंतर दाखःत्तण । 
दोमतां पत्िहु भेला. हुवा, सील सरास *लब्या सघण ॥११॥ 
अथातहंस के समान चाल को होम कर झंग-समात अपने 
ेत्रों को आग में होस दिया; सुन्दर शरीर होम डाला, सुन्दर 
महावर्ण होम दिया । कोयल का सा-कंठ होम दिया, “ हे।थी की 
सी अक्ष-चाला शरीर होम दिया :। भौरे जैसी दोनों: मंब्रें होम 
दीं, रेशम के चीर भी अग्नि के हचाले कर दिये । ३२ लक्षण, 
' गुण तथा अपार ' रूप को होमते समय-शील, 'सान और सघन 
“छब्बा-ये तीनों सी'इकट्ठे ' ही गये थे ॥११॥ 


नम बंदि तह कियों, सम छुन्दों नह :कोधों | 

-समे. न-लिशरे .सुद्दाग, नमे आदर नह -लीघो.! 

, सम जव -कीधो, नेह, -भस, संदोप ले पयो । 

समे म.लाशी: पाचन, साण एकोज़ उपायो.! .. 
लाय न सकियो सालदे, जुग सह जीतो पुरुष जिए ॥ 
सद्‌ सधर साण ऊमां तणो, रहियो जेम फर्णेन्द्रमिण ॥१शा। 


अधथात झुक कर नमस्कार, नहीं क्रिया, कुक दर अधीनता 
स्व्रीकार नहीं की; मुंक “केर सुहाग नहीं /लिया-ओर से कुक फर 
आदर लिया। मुक. कर प्रेस नहीं किया झररन सुकःकर संतोष 
पाया । मुझ कर पॉवों “से लपलेगी -। उसने को मात किया था 
उसको:जगद्विजयी : मालदेव भी नहीं. छुड़ा सका । तच-जसा का 
“5"पुबज्-्फान चासुकि जार की मशि-कौप्तरड ईचाः रहा- शा 
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माण नेह भंजणों, माण छुंदो जड़ तेड़ण । 

माण करण बेराग, माण बर नार बिछोड़ण । 

साण बेध घर गमण, माण सज्जन होय दुत्मन । 

माण पेम अपहरण, माण अवधूतां लच्छन । 
सो ग्रहे माण ऊमा सती, तें सत राखे माण तण । 
मेले न माण राव माल सूँ, जली मान जलते जलण ॥१श॥ 


) 


अर्थात्‌ मान नेह को तोड़ने वाला है, मान अधीनता की जड़ 
उखाड़ने वाला है, मान वराग्य करने बाला है, माम वरवधू को 
छुड़ाने वाला है, मान घर जाने में बाधा डालने वाला' है, मान 
से सज्जन दुजन हो जाते हैं, मान प्रेम का हरण करने वाला हें, 
मान अवधूतों का लक्षण है । वही मान हे उमा सती ! तूने 
धारण किया और उसका सत रखा । राव मालदेव से भी उस 
मान को न छोड़ा और जलते जलते भी अपने मान को लेकर 
जल गई ॥१३॥ 


पेस मज्क पायक्ष, हुई जमदर नख चख जल । 

क्रम चौरासी तणा, करे तसण्डल भूमण्डल । 

होमदहण बिच होत, देह बाली दावानल । 

घुके होम घड़हड़ण--बात मु&छ सहँस बलोवल । 
सामद्दा जोड़ ऊमा सती, देव भाण द्सि हाथ दुव । ' 
मालराव तणो सांभल मरण, होय अँगारा राख हुव ॥१४॥ 
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अर्थात्‌ अग्नि में प्रवेश करके नख से शिखा तक जल कर 
राख हो गई, चौंरासी यौतियों के कर्मा को भूमण्डल में ही टुकड़े 
इुकड़े करके आग में होसते हुए देह को दावानल में जला दिया । 
अग्नि से घ्चड़ाकर घुआँ उठा । हज़ारों मुद्दों से यह बात 
घारों तरफ फैल गई कि उस्रा सती सूर्य देवता के सामने दोनों 
हाथ जोड़ कर राव मालदेव का मरना सुत कर अंगारे होकर 
गख हो गई ॥१४॥ 
उमादे के संबन्ध में श्रीकृष्णनी वारहठ के चनाये हुए 
3 लिखित तीन छप्पय भी प्रसिद्ध हैं-- 
बप चांकम चीटियो, तेज भलहल सूरातन | 
सत धारण ब्रत सुनी, महा अहेकार सहज मन । 


' भूकुटी चंद अहार, अटल ब्रिसज्ञोत उतारे । 
आस माल चख अरुण, तिसख तह कोप निवारे। 


चउचारे बोलइक पर अमर, पत राखे सत जत पणो | 

कीोगो कोई ऊसकली-राणी जाई रूपणों ॥ना 

अर्थान शरीर बॉकपन से घिरा हुआ है, शोय का तेज 
अऋतलक रहा है, सन में मौत घारण किय्रे हुए हैं, मत और स्व॒भाव 
में बड़ा अहंक'र है, भुकुटो भौवों पर चढ़ी है, रूलाट के अचल 
तीन सल उतरे हुए नहीं हैं, अग्नि की ज्वाला के समान आँखें 
जाल हो रही हैं, ज्ञण भर भी कोप को दूर नहीं किया है, अपने 
चोल अमर करके प्रथ्वी पर पूरे किये हैं और मितेन्द्रियत्व को पत 
रखी है । ऐसी उमा की तरह कोई राती जाई रूटना शा 


( (६6) 
घरा माड़े धिन घधिन्न, वंस घिन सोम वाणी । 
ज्ञात घिनों जादस्म, सहर प्रिन धिन जेंसाणों । 
घिन'पित मात घिनौं,: जिका घर देवीं जनसिय । 
गढ़ घिन धिन गमोरहर,. राय आँगण उस रग्मिय | 
घधिन धिन ऊमादे धीवड़ी, वड़पण सींग वधाड़िया । 
सासरो पीहू मा माण सहु, तीन पखांनू वारिया ॥२॥ 


माड की धरती धन्य है, धन्य कहता चाहिए चंद्रवंश को, 

थादक जाति को धन्य है, जेसलमेर शहर घन्य है; धन्य है वह 

: माता, धन्य है वह पिता जिनके घर देवी जन्मी | गोरहर का गढ़ 

धन्य है जिसके &ँगन में वह खेली है । धन्य है ऐसी पत्नी उमादे 

को जिसने बड़प्पत का सींग बढ़ाया और सपराल, पीहर और 
ननसाल तीनों धरानों को तारा ॥श॥ 


घुरिया ढोल त्रिघाय, गहरघण घोर नयमारां | 
अमखून्द आशणन्द, समर हर हरमुख सार + 
अच्छा पहुप चरसत्ता, चुही चढ़ चेस विमाणां । 
' बसे बास्त चेकुए्ठ, क्रीत कथ हुई ठिकाणां । 
पंटामर आप छूटा पटां, सुगन्दरे रूप सगत्त रे । 
मुलकते बदन राव माल सूं, मिलिया महल मुगत्त रे ॥१ 
अर्थात्‌ तीन डंकों से ढोल बजे, घनघोर नौवसें बर्जी,-देव- 
ताश्रों. में आनंद हुआ.) सब मुँह से हर हर करने लगे, फूलों. की. 
वर्षा होते हुए वह्‌ विमानों पर चढ़, कर चली, बेकुण्ठ में जाकर 


( १९७ ) 
वध्ने पंर उसकी की ते की कथा स्थान स्थान पर होने लगी। सस्त 
हाथी के संमान;: खुलें केशों से शक्ति के रूप में हँसते हुए: मुक्ति 
के महल सें राव सालदेव से जाकर मिलो साशा: 
| ही | द 
ऊर्मा. सतन्नत, आगजे, भई सती सटियाण-।... - 


उसे दंग उन्नवालिया जोधाणें जसाण 


0 क. 


अर्थात्‌ उमादे ने सती होकर जोघपुर ओर जंसलमेर दोनों 
कुलों को उच्ज्बल-किया। $% 


६ ८5२ :) ॥॒ 
फतजी ने अपने .पुत्र.. लाखा को. किसी: कारणयश वनवास . 
दे दिया था।. बाद में-पिता.5 पन्तेःपुन्र को तलाश करता रहा ! 


नव फूलली ने लदी के सामने लाखा के दान की-वड़ी प्रशंसा की , 
श्र लाखा का पता पृछा हो नदी ने उत्तर दिया--+ 


लाखे सिरखा लख गया, अनलड़ सरीखा आठ । 
हम हिडाऊ सारखों, बल से आयो बाट। 
लाला करया विछावणा, होरों बाँधी पाज | 
 कांद मोतों पो गयो, हेस- गरीब निवेज्ञ ॥ 


_ श्र्थात्‌ लाखा जैसे तो लाखों चले गये, ज्ञाम उन जेसे 
श्राठ चलें गये किन्तु हेम हिंद्वाऊ जैसा कोई भी फिर इस मार्ग 
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से नहीं आया। गरीवनिवाज हेम ने तो लालों के तिस्तर 
बिछा दिये, हीरों से पाल बाँध दी और काँटे काटे में मोती पिरो 
दिये । अपर के दोहों में लाखा, जाम ऊनडइ तथा हेम की दान- 
घीरता का उल्लेख हुआ है । दोढों के मर्म को सम॒कने के लिए 
संक्तेप में उनकी अन्तगंत कथाओं को जान लेना आवश्यक है | 
फहते हैं कि एक वार जरार नदी के तठ पर ज्येप्ठ मास में लाखा 
फूलाणी की फौज पहुँची । अचानक वर्षा होने से अमीरों के 
शात्न दुशाले, रेशमी वस्र आदि सत्र भीग गये । नददी के जो 
भाड़ थे उन पर सबने अपने अपने वस्र सुखा दिये । छाखा खड़ा 
खड़ा यह सुन्द्र दृश्य देख रहा था। जत्न सत्र अपने अपने सूखे 
चश्च माड़ीं पर से उत्तारने लगे तो लाखा ने कहा कि भर डो पर 
घस्तों को ऐसे ही रहने दो, नदी बड़ी सुन्दर जान पड़तो है । में 
तुम सत्रकी नये वल्र दिल्वा देगा । इसीलिए निम्नलिखित 
पंक्ति कहावत के रूप में सुनी जाती है-- 
. छाखे बन ओढाडियां, पीली पांतरियांह । 

जाम ऊनड़ 


एक बार सिंव के स्वामी जाम अनई के मन में किसी सत्पात्र 
फो बड़ा दान देने की इच्छा उत्पन्न हुई। उप्तने कविराञ् 
साँवल सुध को अपनी राजधमी में बुलाया और उसका बंड़ां 
आदर-सत्कार किया | साँवलत ने जॉस के सामने जब छाखां 
फूलाणी के दाम की बड़ी प्रशंसा फ्वी तो उसे अच्छा न लगा 


( १२० ) 


है कप जे त़ों कर _ रे 5 
“मे हुक्म दिया कि ३०० बल्ञोंके सब्र मोती-नदी के निर्मल जल 
में डाल दिये जायें। ऐसा सुद्ावना दृश्य फिर कमन-देखने 
फो मिलेगा | 


हस' प्रकार लाखा, जाम ऊनड़ तथा हमहिड्डाऊ की दान- 
शील्ता का संक्षिप्त चयन ऊपर किया गया है । नदी के उत्तर 
'को सुन कर फूलर्ज। चापिस चले गये । लाखा ने यह्‌ प्रण कर 
रखा था कि जो झुमके यह कहेगा कि फूलजी की सृत्यु हो गई 
-जसकी पीठ -सें से कलेजा निकलबवा लगा । काल,न्तर में जब 
-'फूलजी- की मृत्यु'हो गई तो किसी को.भी हिम्मत नहीं हो रही 
'थी कि घह ल्ाखा के सामने उसके पिता फूलजी -की म्त्यु का 
'समाचार सुना 'सके । एक जोगी ने इस काम'का वीड़ा उठाया | 
उसने सारंगी की ध्वनि में कहा-- 


“फूलाणी बिन सिंधड़ी, सूनी दीसे आज ।” 

-लाखा-ने कद्मा>यह्‌ कौन श्लोल रहा है ? जोगी ने उत्तर 
दिदया--सारंगी.। किवदन्ती है कि सारगी पहले - पोली -सहीं 
थी, उसी दिन से .पोली हुई। लाखा ने-अपनी प्रतिज्ञा-का 

परल्चज कर दिखास्था । - 

( ८३ ) 

“सांगड़ा नामक किसी सोर्‌डी राजा'को माँ,का स्वगंवास- हो 
- गया था । सब झरदारों ले-राज -माता के'शोक “में अपनी:मू छे 


( १२२ ) 
अर्थात हे मुजालदे ! तू हजाम की तलाश में था किन्तु तुम्हें 
कोई मिल्ला न था; पर आज देख तो सही, यह सांग तुम्हारी 
मूँ छें संवार रहा है ! 
यह सुनते ही सांगड़ा टद्दर गया | एक तरफ़ की मूछ तो 
बह काट चुका था, दूसरी ओर की मूँछ और संंगड़े की 
सलवार ज्यों की त्यों रह गई ! 
नमस्कार है. कवि की इस व्यंग्य-भरी वाणी को ! 
(८४ ) 


शराब कल्लाजी मारवाड़ के राव मालदेव के पौत्र थे | अकबर 
ने कल्लाजी को जीते जी पकड़ लाने के लिये सिवाणे सेना भेजी । 
राव मालदेव ने केल्लाजी के पिता रायमल को सिवाणे की 
जागीर दी थी । जब किला फतह न हो सका तो बादशाह नें 
दूसरी सेना और भेजी । कल्लाजी के नाना सिरोही के चौह।न 
बंशीय राव सुरताण की इच्छा थी कि उनका दौदित्र किसी तरह , 
अकबर के संघप में न आवे । इसलिए उन्होंने दूदाजी आसिया 
को कल्लाजी के पास सममाने के लिए भेजा | बारहठजी ने अपने 
याक्‍्चातुय से एक बार तो कल्लाजी को किला छोड़ कर चलने 
के लिए राजी कर लिया किन्तु दूदाजी मे यह कार्य अनि*्छा से 
किया था, इसलिए उनके मुख से गीत की यह पंक्ति निकल पड़ी- 








* भी सवेरचदजी मेघाणी के एक लेसांशा से संघलित . 


( १२४ ) 
( ८६ ) 
एक बार नेवानगर के रावल जाम के दरवार में एक युवक कवि" 
ते आकर इस ढग से अपनी कविता पढ़ी क्वि श्रोतागण मुग्व 
हो गये किन्तु राजपंडित श्री पीतांतर भट्ट ने अपना सिर हिना 
दिया जिससे जाम को यह संदेह दो गया कि कविता दोपपूए 
है. । फलतः कवि का उतना सत्कार न हुआ जितना होना 
चाहिए था । इसलिए कनब्रि प्रतिशोष की भावना से प्रेरित 
होकर हाथ में तलवार ले पीतांबर का बध करने के, लिए रात्रि 
में उनके घर पहुँचा और तुकसी थाँवले की ओट में छिप रहा ! 
इस अवसर पर पीताम्बर अपनी स्त्री से कह रहे थे कि ग्रिये ! 
तुम्हें कया बताऊँ, आज तो राज-दरत्रार में एक ऐसा कवि-रत्र 
आया जिसने अपनी कविता, विद्वत्ता एवं सुमधुर कण्ठ से 
समस्त राज-सभा को मंत्र-मुग्धनसा कर दिया परन्तु मैंने यह 
सोच कर उस समय अपना सिर हिला दिया कि यदि यह कवि 
सामान्य मानव को प्रशंसा न करके कहीं भगवान के गुण-वर्णन 
में अपनी शक्ति का उपयोग करे तो उसका कल्याण हो जाय ! 
यह सुनते ही अवरूर की प्रतीक्षा में छिप कर बैठे हुए कवि का 
क्रोध एकदम शान्त हो गया और पीताम्ग्र भट्ट के चरणों में 
तलवार रख कर उसने अपना सिर कुकाया और क्षमा चाही। 


अपने हृदय का कुत्सित भाव भी उनके सामने प्रकट कर दिया 
ओऔर कहा-- "गुरुदेव, मेरा उद्धार कीजिये |” इसी यचक कवि 
न आगे चज्ञ कर अपने सुप्रसिद्ध स्तोच-प्रन्थ 'हरिर्सा की रचता 


( १२६ ) 


७. ० 


प्रथ्ची पर पेंबारों से दान में बाजी लगाने वाला कोई पेदा 
ही नहीं हुआ-- 


प्रिथमी बड़ा पंवार, प्रिथमी पेंचारां तणी । 
एक उज्मेणी धार, बीजों आवू बेसणों ॥ 


अर्थात्‌ प्रथ्यी पर पेंचार सबसे बड़े हैं ओर प्रध्व' पेवारों की 
ही है । एक ओर तो उज्जेन और धार में उनकी राजवानी है, 
दूसरी ओर आबू में । 


जगदरेव ने कंकाली को अपना मम्तक काट कर दे दिया 
जसके संबन्ध में निम्नलिखित पद्म प्रसिद्ध हैं-- 


जो नभांण ऊंगमें, जो नवि वासग घर मकने 
राम बाण न ग्रहै, करण पारथ्यो जु मल 
ब्रह्म छोडे वेद, पत्रन जा रहे पुल तो 
चन्द सूर ना वहे, रहे क्रिम अमी भरंतो 
पंमार नाकारो नां करे, मेरुःसमो जाको डियो 
कैकाली फीरति करें, सीस दान जंगदे दियौ ॥ 


अर्थात चाहे भाठुन उदय हो, चाहे शेप नाग प्रथ्वी को 
बारण करना छोड़ दे, चाहे रामचंद्र समुद्र का मान-मर्देन करने 
फे लिए बाण न चढ़ावें, चाहे कर्ण अजुन को परास्त करदे, ब्रह्मा 
चेद को धारण फरना छोड रे, पघन बहना छोड़ दे, चन्द्र और 
सूर्य अपनी देनिक यात्रा को छोड़ दें और घन्द्र से अम्रत करना 


( १२७ ) 
बन्द हो जाय, परन्तु लिसका मेरु के समान-अचल हृदय है ऐसा 
पेंवार वीर ज़गदेव याचक को नांही नहीं कर सकता ;। कंकाली 
कीति-गान करती है कि जगदेव ने शीश-दान किया | 


ग्यारह सी इक्कांणवे, चेत तोज रवि वार । 
सीस कंकाली भट्ट नें, जगदे दियो उतार ॥ & 


सिद्धराल जयसिंह से इस प्रकार का दान न दिया जा 
सका | जगदेव के सामने उसे अपनी हार स्वीकार करनी पड़ी । 
स्वामिभक्ति और दानशीलता के लिए जगदेव पवार का नाम 
हमेशा लिया जायगा | 

( ८८ ) . 

राव अमरसिंहजी की मृत्यु के बाद उनकी श्री हाडी रानो 
से सती होने की इच्डा प्रकट की | पति का शव आगरे के लाल 
किले में था जहाँ उसकी दुष्शा हो रही थी । किसी की दिम्मत 
नहीं हो रही थी कि दुर्ग में प्रवेश कर शव को वाहर ले आये । 
इस अवसर पर गोपालदासजी चाँपावत के पुत्र बीररत श्री 
यलज़ी ने अपने अदूमुत साहस और वीरता का परिचय दिया । 
अपने थोड़े से सवारों को लेकर बलूज़ी क्लिले पर द्वट पड़े और 
यड़ी बद्दादुरी से लड़ते हुए >अमरसिंदजी के शब को किले से 
याहूर निकाल छाये और हाडी रानी को सोप दिया । रानी ने 





# राहायानी बता ( पू० २८--६ ) श्री सूच्रण परीके 


/ शर८ ) 
” अपने आपको शग्ने-ज्याक्तओं फे हवाले कर दिया। उस प्रसंग 
“का निम्नलिखित दोहा राजस्थान में प्रसिद्ध है-- 
कचरे कप घ३/ चट ७०७ 
बलू पयंप॑ बेलियाँ, सतियाँ हाथ संदेश | 
पालि बड़ा पतिसाड़ री, आबां छां अमरेस ॥ 
अर्थात बलू सतियों के हाथ संदेश भेजता हे कि हे अमर- 
सिंह ! शाही सेना को भगा कर में शीघ्र ही आ रहा हैं । 
अंत में शत्र-सना के साथ बड़ी वीरता से लाड़व हुए बलूजी 
सदा के लिए रण शय्या पर स्तरो गये ) 
एक राजस्थानी गीत की निम्नलिखित पंक्तियों में घलूजी के 
मुख से क्या ही क्षत्रियो चित्र उक्ति कहलबाई गई है:-- 
क्रत्रतियाँ आखे चॉपावत, मंडियाँ मरण तणो नीमन्त। 
भाजाडुणो हाथ भगवत रे, ,तो) भाजाड़ो मोनें मगवन्त ॥7 
अर्थात्‌ चाँपावत ब्लू चक्रवर्ती राजाओं से कहता है कि 
युद्ध का निमित्त उपस्थिति हो जाने पर यदि भगाना भगवान के 
हाथ में है तो-दह सुमे, भगा सके. तब में जानूँ .। 
एक निर्भीक योद्धा के अतिरिक्त इस अकार की चुनोती 
भगवान तक को और कोन दे सकता है ! 
( ८६ ) 
चाँपा मारचाड़ के राव रणमज्लजी का पुत्र था । वि० सं+ 
१५९६ में गोडबाएछ प्रान्त के सींवत, चाजिया ओर सोनगरों ने 


( १५६ ) 


मित्र कर इसकी गायें पकड़ ली थीं किन्तु इसने अपने अदभुत 
पराक्रम से तीनों की सम्मिलित सेलाओं को परास्र कर उन्हें 
वापिस .छुड़्बा लिया । वि० सं० १५२२ में मांडू के सुलतान 
मह्मूर खिलजी ने गुजरात होकर दिल्ली जाते हुए व्वाँवा पर 
आक्रमण कर दिया। इस्त युद्ध में चाँपा ने सुक्ृतान के दाँत 
खट्ट कर दिये थे । 


बि० सं० १५३६ में मद्ाराणा रायसिंदजी की सद्यायता से 
सीधल राजपूतों ने चाँगा पर चढ़ाई की । शत्रुओं के बड़े बड़े 
बीरों को तलवार के घाट उतार कर यह योद्धा धराशायी हुआ । 
इस बिपय का निम्नलिखित दोहा प्रसिद्ध हैः-- 


सांस पतलुचर सीस हर, हंस अपच्छुर सत्य | 
अंपो अंपा फूल ब्यू, दोग्यो दत््थो हत्त्य ॥ 


अर्थात्‌ उापा का मांस तो .मांसभक्षी पत्ती ले गये, शीश 
भष्टादेवजी ने ले लिया, जीव अप्सराञओं के साथ चला गया ! 
इस प्रकार चाँपा अंपा पुष्प की त्तरद हाथों हाथ लुट गया ! 


( ६० ) 
उदयपुर के महाराणा जगतसिह दानबीरता के लिए राज- 
स्थान में अत्यन्त प्रख्यात हैं । उनकी लड़की का विवाह 
बूंदी के राव शत्रुशाल द्वाड़ा के साथ हुआ। इस विवाह में 
लाखों रुपये इनाम शआदि में खर्च हुए । शरत्रशाज्ञ ने भी इस 


( १३३ ) 


श्र्थात्‌ विद्या और कुल में विख्यात हे बॉकीदान : तेरे बिता 
शज-काज की प्रत्येक गुप्त वात किसके आगे कहें ! 


इन्हीं महाराज द्वारा चारण जाति की प्रशंसा में कहा हुआ 
निम्नलिखित पद्म श्रसिद्ध हैः-- 


“करण मुकर महलोक क्रतारथ, परमारथ ही दियण पतीज ! 
चारण कहण जथारथ चौड़े, चारए बड़ा अमोलख चीज ॥” 


अर्थात्‌ प्रथ्वीलोक को कृतार्थ करने, परमार्थ की प्रतीति 
दिलाने और यथा ध बात को स्पष्ट कहने के लिए चारण लोग 
बड़ी अमूल्य वस्तु हैं. । 
( ६४ 9) 


महाराणा अजीतसिंह ने पाली के ठाकुर मुकुन्ददास चाँवा- 
वत राठौड़ को धोखे से मरवा डाला। इस हत्याकाण्ड को 
घटित करने वाले थे छिपिया के ठाकुर प्रतापर्सिह ऊदावत और 
कृंपावत सबत्नसिंह । सुकुन्दरास के दो स्वामिभक्त राजपूत 
गहत्लोत भीमा ओर धन्ना ने प्रतापर्सिह को मार कर बदला लिया 
ओर आप भी लड़ते हुए काम आये । इस घटना के सम्बन्ध 
में निम्नलिखित सोरठे प्रसिद्ध हैं-- 


आजूणी अधरात, महलुज रूनी मुकन री 
पातलू री परभात, भली रुवाणी भीमड़ा ॥९१॥ 
पाँच पहर लग पौलु, जड़ी रही जोधाण री 
रेंगढ़ ऊपर रौल, भली मचाई भीमड़ा ॥र॥। 


(१३३ ) 


घोपा ऊपर चूक, उदा कदे आदर | 
धन्ना बाली धूक, जण जण ऊपर जूमबे ॥१॥ 


अर्थात्‌ आज आधी रात की मुकुन्ददास की खसतरियाँ रोई तो 
प्रातःकाल प्रतापसिंद क्री औरतों को हे भीमड़ा ! तूने अच्छा 


रुलाया ! ॥१॥ 
जोधपुर के दखाजे पाँच पहर तक बन्द रहे । हैं. भौसड़ा ! 
किले में तूने अच्छा कोलाइल सचाया ॥र॥ 
चॉवावतों पर उद्धावत कभी चूक नहीं करेंगे क्योंकि हर एक 
फे दिल पर धन्ना का रोब गालित हो रहा है ॥शा। 
धन्ना और भीसा--इन दो स्वामिभक्त सरदारों की प्रशंसा 
में कद्दा हुआ निम्नलिखित दोहा तो और भी सार्मिक हुआ है 
भीमा धन्ना सारखा, दी सम राख दुबाह ! 
सुण दा सूरज कहे, राह न रोक राह ॥ 
अथीत्‌ सूर्य चन्द्रमा से कहता है कि भीमा और धन्ना जैसे 
वो बहादुर योद्धा यदि सदा पास रखे ज्ञायें तो राहु रह भी कभी 
रास्ता नहीं रोकेगा ! 
(६५ ) 


बछुराज गौड़ ने एक चारण को अरब पलाव की दीत दिया 
धा। घारण ने राजा की प्रशंसा में कह 


( ९३४ ) 


ऐसा अश्व पंसाव दृत, वीर गौड़ बछराज 
शढ़ अजमेर सुमेर सूँ, ऊँचो दीसे आज ॥ 


अथांतू हे बह्नुराज ! अरब-पंसाव का दान दिये जाने से 
अजमेर का किला आज सुमेर पंत से भी ऊँचा दिखलाई 
पढ़ता है | 
(६६ ) 
उदयपुर के महाराणा साँगा जेसे वीर थे, घेसे ही दानी भी 
थे। कहते हैं कि उन्होंने चित्तौड़ का राज्य महियारिया गोत्र 
फे हरिदास नामक एक चारण को दान में दे दिया था जिसके 
प्रमाण श्वरूप एक गीत॑ की निम्नलिखित पंक्तियाँ उद्घृत की 
ज्ञाती हैं:-- 
किव राणा कीधा कैलपुरा, 
हिंद्वाणा रिव बिया हमीर ॥ 
थोत्‌ हे केलपुरा ! 'हवेन्‍्दुओं के सूर्य दूसरे हम्मीरमिंह ! 
पूने वित्तीड़ का राज्य देकर कवियों को राजा बना दिया । 
( ६७ ) 
हेला मगर पर विज्ञय प्राप्त कर लेगे के बाद किसी कवि ने 
भसहाराज सानसिह की प्रशंत्ता में कहा थार 


ज्ञात जात गुन अधिक हो, सुनी न अजहूँ कांत । 
शुघव॒ बारिधि बांधियो, हेला मारधो सान ॥ 


हे ( १३५ ) 


अथांतू पु्बंज से सनन्‍्तान का गुण अधिक हो, यह कान से 
नहीं सुना था । . लंका जाने के लिए रामचन्द्रजी को वो समुद्र 


बाँवना पड़ा.था किन्तु, सानसिंह ने हेला शहर को सारा; यह्‌ 
काम अ्रपेज्ञाक्त और भी कठिन था । 


(६६८) 

सिद्धरांज जयसिंह के समकालीन जूनागढ़ के रा! नवधण 
द्वेतीय ने मरते समय अपने पुत्रों से चार वचन माँगे थे । उसके 
पब्से छोटे पुत्र रा” खेंगार द्वितीय ( सन्‌ १०६८-११२५ ) ने 
प्रतिज्ञा.की कि में अपने पिता द्वारा अधूरे छोड़े हुए चारों काम 
रे कर दिंखाऊँगा । पिता की झत्यु के बाद खेंगार ने अपनी 
प्रतिज्ञा का पालन किया। इस चारों कामों में से एक काम था, 
सिद्धराज जअयसिंद्द फे कु्न के चारणु के गाल फाइना जिससे 
शा नवधण की निन्‍्दा की थी । इस कार्य को खेंगार ने बढ़ी 
चतुराई से पूरा किया था । सिद्धराज जब मालवा गया हुआ 
था तो खेंगार ले पदट्टन पर चढ़ाई की ओर पूर्वी द्वार को तोड़ 
डाला। राणकदेबी ( जिसके साथ सिद्धराज की मेगनी स्थिर हो 
चुकी थी ) को भी खेंगार ले आया और उसके साथ अपना 
विवाह कर लिया । यह देख कर सिद्धरांज के चारण ने खेंगार 
की प्रशस्ति में अनेक पद्म कहे। खेंगार ने चारण का मुँद अपने 
बहुमूल्य रत्नों से भर दिया ।अंत में चारण ने कद्दा-रहने दो 
बावा, अब तो गाल फटने लगे ! 


( ३8.) 


इसके शाद सिद्धराज ने जूनागढ़ पर चढ़ाई की; १२ वर्षों 
तक वह लड़ता रहा किन्तु उसे सकलता नमित्नी । अंत में 
खेंगार के कुछ आदमी सिद्धराज की ओर चले गये । जूनागढ़ 
के किले में प्रवेश के लिए एक गुप्त मार्ग था जिसका पता सिद्ध- 
राज को इन आदमियों से मिल गया । सिद्धराज ने खेंगार को 
मार डाला और राणकदेबी को भी ले गया । सिद्धराज राणक- 
देवी को फुसला कर उसके साथ विवाह करना चाहता था किन्तु 
राणकदेवी किसी भी तरह राजी न हुई । तब सिद्धराज ने 
राणकरेबी के पुत्र माणेरा को ( जिसको अवस्था केबल ११ वर्ष 
की थी ) मार डालना चाहा । कहते हैं, जब माणेरा को पकड़ने 
का प्रयल्न किया गया तो वह रोता हुआ अपनी माता के पीछे 
जाकर छिप गया । उस समय खेंगार की वीरपन्नी राणक* 
देवी ने कहा-- 


माणेरा मत रोय, मत कर रत्ती अंखियाँ। 
कुल में लागे खोय, मरतां मान संभारिये ॥ 


अथात्‌ दे माणेरा ! रो नहीं, अपनी आँखें लाल न कर; 
मरते समय अपनी माता को याद न कर | ज्षत्रियपुत्र दोकर 
यह तू क्या कर रहा है ? ऐसा करने से तुम्हारे कुल में कलंक 
लगता है। 


माणेरा मार डाला गया और अंत में राणकदेवी अपने 
वीर पति खेंगार के साथ सती दो गई । 


( १३७ ) 


खेंगार की प्रशंसा में कहा हुआ निम्नलिखित दोहा 
उल्ल खतीय है-- 


जे साँचे सोरठ घड़धो, घडियो रा? खोंगार । 
से साँचो भांगी गयों, जातो रहो लुहार ॥ 


( ६६ ) 


घीजाणंद के माता-पिता उसे वाल्यावस्था में ही छोड़ कर 
स्वर्गवासी हो गये थे । घह्द दूसरों के ढोर चरा कर किसी तरह 
अपना जीवन वसर किया करा था । परन्तु भगवान ने उसे 
घड़ा सधुर कंठ दिया था । एक वार इसने दो तूंबों तथा एक 
पोले चाँस का छुकड़ा लेकर बीस तैयार करली और जब कभी 
समय मिलता, यह तारों की मकार में तन्‍्मय हो ज्ञाता | समय 
पाकर वह बीन बजाने में इतना दत्त हो गया कि छत्तीसों 
दाग-रागिनियाँ उसके सामने मानों हाथ जोड़े खड़ी रहती । 


एक बार वीजाणंद गोरवियाल्वी नामक एक गाँव की सीमा 
पर पहुँचा । पानी पीने के लिए एक कुएँ पर गया जहाँ एक युवती 
पानी भर रही थी। वीजाणंद ने इससे पानी माँगा किन्तु उसकी 
कुरूपता को देख कर उस रमणी ने उसे पाती पिलाने से इन्कार 
कर दिया । चीज्ञायंद गाँव में गया और संयोग से इसी त्रुणी 
के पिता बेदा नामक सालदार चारण के यहाँ ठदरा । रात को 
चीजाणंद ने जो अपनी वीन वजाई तो सब मंत्र-मुग्धन्से हो रहे । 
चेद्ा ही पुत्री शेणी भी दीवार के पीछे से संगीत सुन रददी थी । 


( १३८ ) 


जिस शेणी ने बीजाणंद को कुरूप समझ कर पानी पिलाने तक 
से इन्कार कर दिया था, वही उसके संगीत से मुग्ध होकर उसे 
अपना हृदय-समपेण करने के लिए तैयार हो गई । बीजासांद 
बेदा के घर बहुधा आने-जाने क्षगा । वहाँ उसकी बड़ी आव- 
भगत होती । एक दिन प्रसन्न होकर वेदा ने बोजाणंद से 
कहा--मेरे यहाँ इतनी गाय-मेंसें हैं, ऋद्धि-सिद्धि है, तुम्दारी जो 
इच्छा - हो माँगलो । बीजाणंद ने कहा--में जो तुमसे माँगंगा 
घह देते न बनेगा । वेदा जब चचन-बद्ध हो गया तो बीजाशंद 
ने कद्दा-मैं शेणी के साथ पाणि-प्रहण करना चाहता हूँ ! यह 
सुन कर वेदा आगबबूला होकर कहने लगा--छोकरे, यह भी 
कोई माँगने का ढंग है ? क्‍या तुम यह सममते हो कि मैं अपनी 
लड़की को तुम्हारे जेसे अनाथ और भटकते भिखारी के साथ 
कर दू गा ? “मेरी भूल हुई”, यह कह कर बीजाणंद बिना खाये 
पिये चल निकला । समस्त चारण- मंडी ने वेदा को उपालम्भ 
देते हुए कहा कि यदि दिये हुए वचन का निर्वाह नहीं कर सकते 
थे तो वचन दिया दी क्यों था ? चेदा ने इस कथन की सत्यता 
का अनुभव किया; बीजाणंद को वापिस बुला कर उसने कहा 
कि यदि आज से एक वर्ष के भीतर भीतर तू १०१ नवचंदी 
भसें लाकर मु दे देगा तब तो शेणी का विवाह तुन्हारे साथ 
कर दूँ गा; नहीं तो मुझे मुँह भी न दिखाना । 

बीजाणंद को अपनी संगीत-शक्ति पर विश्वास था । वह 
नवचंदी भेंस प्राप्त करने के लिए गाँव गाँव लोगों को बीन बजा 


( १३६ ) 


कर रिकाता । लोग उसे सनचाहा वरदान साँगने के लिए केहते 
और चह सबचदी भेसें साँगता किन्तु इस प्रकार की सेंसे आर्चे 
कहों से ? जिनके चारों पेर सफेद हों, पुच्छाम के वाल श्वेत हों; 
एक एक स्तन जिनके घवल हों, लक्ञाट पर श्वेत तिलक हो, मुँह 
सफेद हो और एक एक आँख श्वेत हो-इस अकार की श्वेतरंगी 
चन्द्रचचह वाली से नवचन्दी कहलाती हैं. । 
दिन पर दिन बीत चला, अवधि के कुछ ही दिन वाकी रह 

गये। अंत में चाट देखते-देखते अंतिम दिल भी आ पहुँचा । 

चरस बल्यां बाद बलल्‍यां, धरती कीलाणी 

धीजाणंद रे कारण, शेणी सूखाणी ॥ 


चर भी चापिस आा गया, वादल भी ज्लौट आयें, ( घरा 
ओर बादल के परस्पर मिल्लन से ) प्रथ्वी सी हरी-भरी हो गेंई 
किन्तु चीज्ाणंद के बिना एक शेणी दी कूर कूर कर सूंख गई ! 


अवधि का जब अंतिम दिन था, शेणी उसी कुएं पर राई 
जहाँ बीज्ञाणंद ने उससे पानी माँगा था । आज वह मन ही मन 
कह रही थी कि यदि आज बीनाणंद आ जाय तो उसे जी मर 
फर पानी पिल्ाऊँ ! किन्तु अवधि का वह दिन भी बी चला 
और बीजाणंद न लौटा ।शात तो ज्वों त्थों करके शेणी नें 
काटी । प्रातःछाल अपने पिता के पास गई और बोली--मेंने 
हिमालय जाकर गलने का निश्चय कर सिया दूँ ।पिता ने 
कहा-बेटी, इस अवस्था में यदद कैसा दैराग्य ? में तो अब 


( १४० ) 


तुम्दारे संबन्ध के लिए अच्छा ठिकाना देखने की फिराक में 
हूँ। इस पागलपन को छोड़ | शेणी ने उत्तर दिया-- 


चारणिया लख चार, वांवव कह बोलाविये 
बीजा री वस्माल, औरां गलु ओपे नहीं ॥ 


अर्थात बीजाणंद को छोड़ कर अन्य सब चारण मेरे बन्धु 
हो चुके; जिस वरमाला को में बीजाणंद के गले में डालने का 
निश्चय कर चुकी हूँ वह दूसरे के गले में शोभा नहीं देती । 


ए 

श्प वष की शेणी हिमालय के लिए चल पड़ी । कहते हैं 
जब हिमालय पहुँच कर वह गलने के लिए बेठी तो गलने न 
९ 0 पी प में 
पाई । पांडव जेसे सबल और बलिए योद्धा जिस हिमालय में 
गल गये थे, वहाँ नवनीत के समान कोमलांगी शेणी ज्यों की 
त्यों रही; उसके शरीर को कोई ज्ञति नहीं पहुँची । तब शेणी ने 
पघतराज से प्रार्थना की-हे पिता, मु्े अपनी शरण में ले । 
तब हिमालय ने उत्तर दिया-बेटी, तू कुमारी है; यहाँ कोई 
अकेला नहीं गल सकता । शेणी ने बीजाणंद का पुतन्ना बना 
घ.र उसे अपने पति के रूप भें वरण कर लिया । पुतले को गोद 

3 9 कप रब बे (5 कप कप े चेक रे 
में लेकर शेणी बफ में बठ गई । थोड़ी देर पहले जिन परेों से 
बुकुमवर्णी आभा फूटी पड़ती थी, वे पेर अब काले पड़ गये, 
उनकी चेतना जाती रही । इतने में शेशी ! शेणी ! की आवाज़ 
सुनाई दी । शेणी के पास पहुँच कर बीजाणंद ने कहा--एक 
दिन की देर हो गईं, तुम्हारे पिता को १०१ नवचंदी भेंसें देकर 


( १४१ ) 
आया हूँ। शेणी ! अब लोट चलो । शेणी ने कहा--घुटनों तक 
मेरा अंग गल चुका है । ऐसी अबस्था में तुम्हारे लिये मैं 
भार-रूप नहीं वनना चाहती । वीजाणांद ने उत्तर दिया--कोई 
चिन्ता नहीं । 
वल्‌ रे वीदा री, पांगली दोय घण पालसों । 
कावड़ कांव करेह, जात्रा तुक ले जावसों ॥ 
अथात्‌ हे वेदा की पुत्री! यदितू पंगु दो गई है तो भी 
३ किम 0 
कंधे पर काबड़ रख कर सें तुके अपने साथ यात्रा (तीय) के 
लिए ले चल्ूँगा । 
नहीं बीजाणन्द ! अब यह नहीं हो सकता !? 
गलियों आधी गात, आधा में आधो रह्यौ । 
हमें मसलृता हात, बीमाखंद पाछा बलौ ॥ 
अर्थात्‌ हे वीज्ञानन्द | अब तो शरीर का पौन अंश गज् 
चका हैं; अब निप्फल प्रयत्न न कर घर लौट जाओ । पर 
29, ््‌ + 
चारण ! शक कामना चच रही है; अंतिम बार अपनो बीन 
घजा कर सुनादे । 
बीजा ऊंत्र चजाइ, हंमाजलल हेलो दिये। 
मोह्य मच्छीसार, सोदी जल से साछली ॥ 
बीजा्ंद ने चीन हाथ में ली । हिमालय हुंकारा देने लगा, 
लाल डालने हुए मछलीमार त्तब्ध की तरह ज्यों के त्यों रद्द गये, 


( १४२ ) 
मछलियों मानो संगीत सुनने के शिए जल के बाहर मुँह निकाल 
कर खाड़ी रह गई ! 
बीन की मोहक ध्वनि सुतते सुनते ही शेणी के शरीर की 
चेतना लुप्त हो गई ! 


प्रमियों की जीवन-गाथा का क्या यही दुःखद अवसान है ९ 
रे ९ 
(क ओर मीरां की ददभरी पुकार है-- 


जो मैं ऐसा जाणती, प्रीत करे दुख होय । 
नगर ढिंढोरा पीटती, प्रीत करे ना कोय ॥ 
तो दूसरी ओर टेनीसन कहते हैं-- 
[08 9206" (0 8ए९ 0 एशवे ज्ञाते )05 
वृकल्ा ह6ए९+ 0 ॥॥ए6 6ए6ते ॥६ ॥]].” 
प्रेम के इस रहस्य को भत्ञा कोई कैसे समभावे ? 
[राजस्थानी लोक-साहित्य में शेणी और बीजाझांद के संब्रन्‍्ध 
में' बहुत से दोहे व सोरठे प्रचज्ञित हैं जिनमें से कुछ नीचे दिये 
जाते हैं:-] 


ही १ ऐ९-..ह 
ककूवरण कलाइयाँ, चड़ी सरत्तड़ियांदू 
बीमा गल चिल्नभी नहीं, बालु बांहड़ियांह ॥१॥ 





३ कुकुम (केशर) दे. रंग की २ लाऊ। 


( १४३ ) 
द्वैएाद 


संणल 


सिंघडी रा सोदागर्णं, खंणल रो 

दीमसल आग बाँचब्यो) लि डड्डी वेश. ५)| 

लेबा तीए की य्ठुय्का कने 

सकी ते सरे७ दीमल वे, बाहण्यो भरे) 
खंखेरी खर आर्य | 





( १४४ ) 


सेणी देय संदेसड़ा, हेमाजलि हूंता 
सरवरि आज्यो पावणां, वीजाणंद वल॒ता ॥१०॥ 


सर भरियो पंखेरचां, भरिया नदी निवांण । 

सेणी दिये संदेसड़ा, ऊभी तट महरांण ॥११॥ 
नो सीरष दस सीरपां, तोइ थाढी मरूह । 

को इक घीजाणंद आचतो, एकणि चीर रहूंह ॥१२॥ 
ओ आंत्रा ! ओ आंबली, गोरडियाली गाँव । 

बीजड़ ने बरवा तणी, (म्हारै) हिये ज रेगो हांम ॥१३॥ 
हल रे हीमाला, पांणी ना परवत थथा । 


१० 
बड़ तंबड़ वालाह, आज वाली सीलण वीसरे ॥१४॥] 


( १०० ) 
फई सौ चर्प पहले अवन्ती के एक साधु ने गद्दरी साँस लेते 
हुए कहा था-- 


तिक्खा तुरिय न माणिया 
भड सिरि खग्ग न भग्गु, 





१ पक्षियों पे २ निम्नस्थल ३ समुद्र ४ बिस्तर £ ओम ६ हमली 
७ वरण करने दी «८ इच्छा, दविस ६ हुआ १० प्यारा 
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एहू जउस्म नरमाहं गयउ। 
गोरी फंठि न लग्यु & 
यही आचीत पद्म राजस्थानी साथा में तिस्तलिखित रूप में 
. भवतरित हुआ है 
तीखा तुरी न माणिया, भड् सिर खगग न भरा । 
जलम शकारथ ही गयो, गोरी गले न छ्ग्ग ॥ 


अर्थात्‌ तेज घोड़ों को यदि खेलाया नहीं, योद्धाओं के गले 
पर यदि तलवार का वार नहीं किया और यदि सुन्दरी श्री को 
गले नहीं लगाया तो यद्द जन्म व्यथ ही गया ! 


( १०१ ) 
निम्नलिखित दोहे में पीर की प्रकृति का अच्छा चित्रण 
. हुआ है-- 
सादूलो अप ससो, 
वियो न काय गिखनन्‍्त | 
हाक विराणी किस सहे, 
'. घण गाजियोँ सरनन्‍्त ॥ 
अर्थात्‌ शादूल अपने सामने दूसरे को कुछ नहीं समझता । 
दूसरे की ललकार को तो वह सहे ही क्या ? ,यदि बादल को भी 
# शाों लने चारणौं सौद्ित्य ए०-११६ 
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बह गरजता हुआ सुन लेता है तो भी वह सिर पटक-पटक कर 
अपने प्राण दे देता है । 


जब-जब में उक्त दोहे के अे पर विचार करता हैं, भारत 
के उस महत्वपूर्ण ऐतिहा का चित्र मेरी आँखों के सामने नृत्य 
करने लगता है जिसमें दो नर-शादूलों ने अपने वीर-स्वभाव का 
अदूभुत प्रदर्शन किया दै। प्रवाद प्रचलित है कि एक दिन 
धोलद्दर के जसराज हाला और हलवद ( अहमदाबाद से 
चालीस कोस पर भालों का निवासस्थान ) के काला रायसिंह 
चौपड़ खेल रहे थे । उस समय एक व्यापारी जखराज के 
गाँव धोलहर की सीमा में होकर नगाड़ा बजाता हुआ आगे जा 
रहा था | द्वाला ने कद्दा-अरे, कौन दे यह जो मेरे गाँव की 
सीमा में होकर मदंग-ध्वनि करता जा रहा है ? कौन है वह जो 
दुःसाहस करके मृत्यु को निमन्त्रण दे रहा है? में अभी युद्धार्थ 
प्रस्तुत होता हूँ । सईस को कहो, मेरा युद्ध का घोड़ा कस कर 
तैयार करे और सेनापति सेनिकों को लेकर उपस्थित हो । 


यह सुन कर भाला रायसिंध कहने लगे--आप भी केसी 
झनद्दोनी बात करते हैं! यद्द तो रास्ते का गाँव है; न जाने 
कितने यात्री इस मार्ग से आते जाते रहेंगे--आप भी किस- 
किससे लड़ाई मोल लेंगे ? किन्तु जसराज जब अपनी घात 
पर पड़े रहे तब रायसिंद माला फद्दने छगे कि आप लड़ाई 
नहीं कड़ सकेंगे । इस पर जसराज हाक़ा ने ताना देते हुए 


( १४८ ) 


के लिए भव्वीभाँति तैयारी कर पूरी सेना सजाकर आओगे, 
तभी युद्ध का आनन्द आयेगा ओर कोई यह भी न कद्दने 
पायेगा कि भाला ने अचानक आक्रमण कर हाज्ञा को परास्त 
कर दिया । समान सेन्य-दल और तुल्य-शौर्णवाले योद्धाओं 
का युद्ध ही वास्तव में युद्ध फहलाता है। जसराज हाला 
इससे सहमत हुआ और विशेष रूप से सेन्‍्य-संधटन करने 
में लगा । 


यश की इच्छा मनुष्य की सहजात प्रवृत्ति है । बह किसी- 
न-किसी रूप में अपने आपको जीवित रखना चाद्टता है । 
कुछ मनुष्य सुयोग्य पुत्र के रूप में, कुछ ताजमहल जैसे स्मारक 
के रूप में, और कुछ काव्य के रूप में और कुछ दिग्विजयी के 
रूप में अपना अमर नाम छोड़ जाना चादते हैं । हाला- 
भाला-दोनों बीरों के हृदय में भी यह भावना उत्पन्न हुई कि 
यदि कोई कवीश्वर उनकी युद्धवीरता का धर्यन कर उनको अमर 
कर दे तो युद्ध में प्राणत्याग करते समय उनको पअपार हर्ण 
होगा । और वस्तुतः देखा जाय तो रस-सिद्ध कवीश्वर ही 
अपनी काव्य-प्रतिभा के बल से बीरों को अमर कर जाते हैं । 
उद्यपुर के महाराणा राजसिंहजी हारा रचित एक छुप्पय में यह्‌ 
भाव बड़े मार्सिक शब्दों में प्रकट हुआ है-- 


फहाँ राम कहाँ लखण 
नाम रहिया रामायण । 
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कहाँ कृष्ण चलदेव प्रगट 
. भागोत. पुरायंण । 
बालमीकि सुक्त व्यास 
कथा कविता न करन्ता । 
कुण सरूप सेवता ध्यान 
संत कंचण घरन्ता । 
जग अमर भाम चाहो जिके 
सुणो सजीवन अच्खरां । 
राजसी कहे जगराण रो 
पूजो पाँव कवेसर्य ॥ 


अर्थात्‌ कहों हैं जाज रास और लचमण; रामायण ने ही 
उनके नाम को अमर कर रखाएईं | करृष्ण-चत्राम भी अआाज 
पी रह गये हैं. किन्तु लब तक भागवत पुराण है तच तक 
उसका साम अमिट हैं । यदि वाल्मीकि, शुकदेव और व्यास 
फथा और कविता न करते तो कौन रामकृष्ण आदि के स्वरूप 
की सेवा करता और कौन ध्यान घरता ? महाराणा जगत- 
सिंह का पुत्र रालसिंद कहता है कि इन प्राणवन्त अक्षरों में 
सुनो--यदि संसार में अपना नाम अगर कर जाना चादइते हो 
तो कावीश्वरों के चरणों की पूजा करो ॥? 


१2 "57५ 


इसी अमर यश्-लिप्सा की सादता से प्रेरित होकर उच्त 
(/ स्शद्ध 
्छ 


(रनों वर हरिस्सा के स्वयिदा संप्रसिद्ध ऋवि और स॥ात्मा 


( १४० ) 


भी देश्वरदासजी के पास पहुँचे। इश्वरदासजी ने कद्दा कि 
मैं तो अब वीररस की कविता नहीं करता, आ्राकृतजन-गुणगान! 
फरना मैने अब छोड़ दिया हे । अब में केवल भक्ति-सम्बन्धी 
पद ही बनाता हूँ जिनमें अपने आराध्य देव के महत्त्व का 
घर्णन करता हूँ । सामान्य नर-काव्य में अतिशयोक्ति से काम 
लेना पढ़ता है और उससे भ्ूठ को प्श्रय मिलता है । हाला- 
माला ने श्री इश्वरदासजी से आग्रह-पूवंक निवेदन किया कि / 
श्राप अतिशयोक्ति और मिथ्या को छोड़ कर जैसा देखें बेसा 
ही युद्ध का वर्णन करने की कृपा करें । फ वे ने इस शर्त पर 
कविता रचना स्वीकार कर लिया | कहा जाता है कि उक्त 
दोनों वीरों के युद्ध पर ७०० कुण्डलियाँ कवि ने लिखीं जो हाला- _ 
भाला रा कुडलियाँ” के नाम से प्रसिद्ध हैं । इस युद्ध में हाला 
की मृत्यु हुई और रायसिंद काला विजयी हुआ । उदाहरण 
के तौर पर प्रथम कुण्डलिया यहाँ उद्धृत की जाती हैं । 


कुछ विद्वानों का मत है कि इन कु'डलियों के लेखक बारदढ / 
श्री आशानन्द हैं और इनकी संख्या के सम्बन्ध में भी बहुत 
कुछ मतभेद है । ४४ कुण्डलियाँ मेरे देखने में आई हैं । 


हालाँ भालों होवसी 

सीहाँ लत्थो-बत्थ 
पेलाँ घर अपणावसी 

(के) घर अपणी परहत्थ | 


झेखक की प॒स्तकें--- 
४ प्रकोशितें 

१ राजस्थान के ऐतिहासिक प्रवाद 

२ समीक्षांजलि 

३ चोबोली ( राजस्थानी साहित्य की चार चुनी कहानियों 

“पं पतराम गौड़, एम, ए, की सहकारिता में संपार् 
शीघ्र प्रकोशित होनेबाली 
४ राजस्थानी कद्ावतें ( बंगाल हिन्दी मण्डल द्वारा पुर 


४ आलोचना के पथ पर ( जिसमें उच्चकोटि 
के साहित्यिक लेख 
भूमिका लेखक-- पं० नन्ददुलारे यो: 
गए ० हे 
085 बीर सतसई (प० पत्तराम गौड़, एम. ए, की सहकारिता 
89 गी  उइत 


७ राजस्थान के चिसहर 


ल्‍ 
+ ४5 की 380? 
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